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प्थमवपकी पूति पर 


श्योतिष्मती' को प्रथम वषमे ही जो श्राश।तीत संफलतः मिली बह हिन्दी पत्र-पत्रि कायक ददिहासमें मोरवकी - 
वस्तु दे । हस सफलताका। य विद्वान्‌ लेखको, सरक सहायका श्मोर ग्राहकोको दही है । सह्दृय स्नेही संज्यनं ध्रौर्‌ 
शरद्धःय विद्वानोंने लेख एवं प्रशंसा-पन्न भेजकर तथा सष्टायक आष्टक बनाकर हसं जो सहयोग दिया उसके त्विएु हम ` ९ ¢ 
सवके श्चाभारी हँ । ाश। है भविष्यमें भी इसी प्रकार उनका उदार सहयोग हमें प्रा होता स्टेगा । इस प्रम उष, 
हम महापुरुषोकै शुभाशीर्वाद रौर प्रशंसापनन प्रकाशित नदीं कर सके है, इस अंकक अन्तम केवल ६, महापुर्षोको शन ॥ 
सम्मति दे रहै है । श्रागामी श्रमे हस यथावकाश सका सारांश प्रकाशित रने ध्रयत्न करगे । ` | 


वाके मस्य ५) शीघ्र भिजबाइये 


ज्योतिष्मती" कै वतमान प्रथमवषंका यह चौथा (श्न्तिम ओीष्प्राह्क) यके होमे दै । श्रपक्ा वाषिक मृख्य 

हस चद्ुके साथ षी समाष्च हो जाता है । चरतः शाप आगामी दूरे चषका मूल्य ८) पांच र्पये -शीघ्रषे शीघ्र कार्याल यमे | 
मनीश्ाडर द्वारा भेजकर वपं भरके लिए सब श्रियां सुरित करा लीजिए । छपा आ सनीच्ाडर पामे इसी धखुकष 
` साथ भेजा जा रा है । कूपन पर पनी ्राहक संख्या ८ जो पते पर श पैः शभनामके साथ लिली हं वद्‌ ) चमर यपश च 
पतां स्पष्ट धरम लिखें । श्रागामी द्वितीय वर्ष “नववर्षा € शरद्‌ ¶शिमा ता० २७ श्वहबर १६९२८ को प्रकाशित । 
होगा ) का मूल्य २) श्योर प्रत्येक साधारण ह्ा मूल्य 11 ।) होगा, परन्तु 4 अक्तूबर १३५६२ से पटले मूल्य जमा 1) 











देनेवालोंको यदह ॒विशेषा्ग शौर वषंभरफे शेष सव -अन्गः ६) में ही भाष्ठ हो सके । कागजका मूल्य पहलेक, पे 
बहुत वद्‌ गया ध्रौर बदृता जा रहा हे तथा डाकखचं सी बढ़ गया इसलिए सम्भव हं कि दृखर वधंसे “अयोतिन्मतीः &\ . < 

मूल्य भी मे ६) वार्षिक कर देना पडे, परन्तु १ श्यक्तृबरसे पएले मूल्य भेज देने वालको बदा इंश्या मूल्य १) धिक 
नीं देना पडेगा । बी० पी० किसीकी नहीं भेजी जिगी, मूल्य मनीच्याडर से ही भेजना-चाहिषए । प्रवियां | 
सीमित संख्याम ही चप रही है, श्चतः सम्भव है हक अधिकं हो जनि पर वादनं देरीसे मूल्य भेजने ब।लोको इस वधं 

के पञचाङ्गकी भाति “ज्योतिष्मती का नववर्षाङ्क भी न मिल सके, श्रतः जो प६ले चेत. जवेगे वे ही ल्ाभमे रहेमे । 


ग्राहको षिशेषल्ाभ । 


वांच रपयेमे “ज्योतिष्मती, का महक बनकर श्राप सात सुपयेका तकाल ला उखा सकते ह । “भक्रसुदधशेन नाटक! `. ` 
“केलि कतहलः ष्यौर “भ्यापार-विन्नानः श्राघरे मृल्यसे तथा “व्यापार रध्नः अन्य ९ ॥) कम मूर्यं माहकोको देच्छर ७ 9.का. +. 
लाभ पर्हचाया जावेगा । इसक्रा पूरा विवरण श्रागे देखिये । प्रौर भी ङ्क हमारे विद्वान्‌ सहृदय स्नेदियोन [अपे ~ 
वहुमूरुय म्रन्थ “ज्योतिष्मती के आदकोंकी अघे पौने मूल्यमे देनकै लिए हसं सचति क्या है उनका विवरण ऋगासी 
श्रं देंगे । इस प्रकार ज्योतिष्मतीकै ` आहकोको अ्यौरिष श्रौर व्यापार सम्बन्धी लेखो से तो लाम होरा दी, दसै 
श्यतिरिक्ग श्रन्य बहुमृख्य मन्थ भी उन्हे अधे मूल्यमं मिल सकग । क 


देवीर्चासका चमत्कारं १. 


दैवी चांस-काय लिय मण्डी लहरागागके चछध्यत्त श्री पंचानन श मानि घोषित द्यि) हे कि बे “जउ्योतिष्मतीः फ 4 
द्वितीय वर्षे केवल १०० ्राहकोंको सीधी लाहनका एक. दवौचां स ( जिसका शयस्छ सवे साधारण से १०१ ₹० हे ) विना | 
भूर्य कवल डाक रजिस खचं प्राप्त होने पर भेजंगे । गत वपि श्रौ पचानन शमा गुड सरसो अदिके देवीचांस आभर ` 
हस वषं श्रमी गत बैशाख मासम बताया इञा उनका चादीमे म॑दीक्ा चांस अद्त्रशशः सस्य सिद्ध हो चुकता दै । यह अपस ` । 
हञ।म वे ही भाग्यशाली १०० व्यापारी उरा सकेमे, जो क्षते प्रथम ` ज्योतिष्मती ॐ दूरं वषंका मस्य सेज ठंग ~ 
। सौ आहःरोंा मल्य श्रा जानक बाद जो सञ्जन दस आहकोका वाषिक मूल्य ०) इकटूखा “ज्योतिष्मती निकेतनः को 
॥ भिजवार्येने वे ही दैवीचांस प्राप कर सकेंगे । अन्य किसीको भी निःणदक नही भेजा जवेगा । 





(^ = क 6 

यागामी वषेके आकषण 
“ज्योतिष्मती को आगामी दूसरे वंस विशेष उपयोगो पोर प्राकपंक वना जावेमी । संसारम घटित होने वाली 
श्राग।मी वर्षोकी राजनेतिक सामाजिक ओौर व्यापारिक धटनाद्चोकी महस्वपुं भविष्यवाणियां, शौर पत्रा भूषण श्री 
१० सूयनारायणजी स्यास तथा भारते गण्ययान्य विद्वानोके गवेषणाव्मक लेख प्रकाशित होगे । दूसरे वषेसे द्वादश राशि 
। फल परस्येक अह्कमे विरोषरूपसे दिया व । ज्योतिषक्े फलित गणित श्चौर सामुद्रि गृह रहस्योको प्रकट करने वाले 
लेख श्रौर वतंमान तेजी-मंदीकै सभी लेखको लेख तो र्हगे ही, साय ही श्रीमती इन्दुमती पणिडित वी० ए०का “सन्‌ 
^ १६६० से १६६६. तकका भयानक स्मय” शीषक लेख, श्री सखवामीका “भावी विश्व युद्धः ओर उसका परिखाण तथा 
। मेरे फलित कयनकी अक्रिया, शीष॑क लेख वटव पढनीय ओर संमहयोय होगे! इनके अतिरक् शितता्द कलापं रोच 
॥ कानी, कविता ओर खाहिष्य समालोचना जी रहेगी । गाम नृवतेषाे लिए सवर ले ख द्वि भ्रत्य शु° १६ दिनाङ्क 
२३ ्रगस्त १६९८ तक सम्पाद्कके पास “ € । इस श्रवधिक्ै वाद्‌ आये हए लेख प्रकाशित न हो 

सकेगे । नववर्षाङ्गके लिए कड लेख दमे शठ हो चकर । , . | 

€्योतिष्पतीः के ग्राहकोको आधे मूल्ये 

# 'मलदशेननाटः'दिन्दी भापाजुवाद सित, मूरय २ 
हि देवी भागवतकी कथसि आधार 7 रामक (पूवज भङ्ग सुदशंनक ` 
श्री १०६ दुर्गासिहजी (सोलननरेश) क रासे भारतके सुपरसिदध वयोञधः विद्धान्‌ 
र = खुन्दर तिरे छ(कषंक चित्रोके सर ५६ (8: = ॥ नाटक लेखन रली भाषा रौर कथानकं इतना रे 

कप्‌ हे दिक बार हाने तेकर कोको चितन चासं । हय २) 


ह, पर ज्योति्मती १2 ~ कोके ह | 
मूखय 9) नं मिलेगा । डाक रजिस्टर खच ७९ न वैसे अलग । "" $ बराहकोको आधे 
ध. भ. “कलिङतृहलः 


१. दिन माजुनाद सत भूतय ४) र 
द ्ायुवेंद विल्लानका दभ्‌ मन्य म म° भरी पर मधुराप्रसादली. दीचितका हिल 
~ दयनुभूत ' उपाय श्चौर शक्किवद्ध क॒ सन्तानग्रद सिदध षधयो मी दिये गये, ज्योतिष), | यलमय वनानि 
मूल्य २) अर डाक रजिस्द्री खच ॥) कुल २॥) दो रुपष्‌ ७९ नष पै नीचे पते पर मनीश्राडरसे £ महक आधा 
| | व्यापार-विजञान ( प्रथम भाग्‌ > नकर प्रा करे'। 
हिन्दी साषानुबाद सहित, मूल्य ५) ₹० 
ते श्री १० विशद्धानन्द्जी गौड़ ज्योतिषाचायं दारा सम्पादित महघे-समर्ध ते जीमन्दी 
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। दुशं | 
दश चरितपर धम॑मारतरड राजषि 
महामहोपाध्याय श्री प० 
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+ ~ 


श्यद्धत मन्यहै। भ्यापारकी सामान्य पारिभाषिक चचासे | । गहन शा्वरीय ५ दा ) जानने लिए यह णत 
+" ३ । “जयोतिष्मती @ गराहकोंको श्राधे मूल्य २।) रौर दाक रजिसदरी ख ॥) दत ३; ९ न्दर भाषे वशित 
व्यापाररतन ( दौ खण्डां मे ) ` ^, ष हो ` सकेगा 
तेजी मंदी या मंहघे समधघं ज्ञानक लिए पराचीन (९५५) पदति ओर श्रमे जी पद्धति 9 
5 दधत अन्ध है। मूल्य ठ) डाक खच १॥) ज्योतिष्मतीकरे महकोते डाकखसं १ रीति लिखा 
162 प | मापन रि स्थान _ 4.9 लिया जागा 1. 
व्यवस्थापक, ज्योति मती. निकेवन्‌ १ स 
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| सरत्तक ~~ 
हिजहाईनेस महाराजाधिराज श्री १०५ गजसिंहजी बहादुर, जोधपुर-नरेश 
भीमान्‌ रायवरहादुर सेट तोलारामजी गनराजजौ जेन, लाडनू [राजस्थान 


सदह्ययक-- __ 
श्रीमान्‌ १० ृष्णचन्द्रजीं शमा ठकेदार, दरियागंज, दिल्ली 
श्री १०४ मती युवरानी -श्री मोहनङमारीजी, सीतामञ (मध्यप्रदेश) 
श्री १०५ मान्‌ राजाखाहव प्रतापधिहजी, इचामन (मारवाड) 
भीमान्‌ नरेनद्रनाथजी मोहन' मनेजिङ्ग डायरेक्टर डायर मीकन ब रीन लि० सोलन जरी 4 
श्रीमान्‌ हीरालाल मोतीलालजी पुजारा, धांगधा (सौरा) 
श्रीमान्‌ सेठ आनन्दराजजी सुराणां भू° प° सदस्य दिन्ली राज्य-विधानसभा, दिन्ली 
श्रीमान्‌ पदमचन्द एण्ड सन्स, जौहरी, बड़ा दरीवा, दिन्ली ` 


` श्रीमान्‌ ला° अमरनाथजी रईस, न्य्‌ अमरटाकीज, दिल्ली ` 


भीमान्‌ ला बनवारीलाल आंकारनाथजी, कूचा पहाजनी, दिन्ली 
श्रीमान्‌ सुरेश्वरदास्तजी खन्ना साहब, एस० डी ° ओ०, कण्डाधाट (पंजाब) 
श्रीमान्‌ पं° खशीरामजी शमां ठेकेदार, ङराली (पंजाब) ह 
श्रीमान्‌ चोधरी साहव गगनर्सिंहजी, जण्डवाल (होश्यारपुर) 

भरीमाच्‌ सेड इन्द्रमीरवानौ जी, दोलतगंज, उज्जेन (म० भ्र) 

भीमान्‌ ला° शिवदयालजौ टेकेदार सालन । ` 


भीमान्‌ रामखुखदास एण्ड त्रादसे सोलन 


सम्पादक्- 


श्री १० हरदेव शमां त्रिवेदी ज्योतिषां 
। उपसम्पादक-- 
ग्राचायं श्री पं० रमानन्द शास्त्री सारस्वत साहिरयरलन 


परकाश्चक- 


ज्योतिष्मती -निकेतन, सोलन (हिमाचलयदेश्) 














4 # श्योतिष्मतीः के नियम तथा उदेजय # 


५2१ 
युद्‌ श्य- | 

१--भारतकी प्राचीन यिद्याश्चोका अन्वेषण ओर 
संबद्ध न । 

२--भारतीय संस्कृतिका प्रचार शौर उसके उञ्ज्वल- 
तम लच्यकी पतिका प्रयत्न । 

३--ज्योतिर्विज्ञानकरौ सवंतोसुखी उन्नति | श्रौर ज्यो- 
तिष शास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके सत्तधेनकी कामना । 


संचालकगणोके नियम 

सरत्तक- ^ 
(९) जो महानुभाव ९०१) पांच सो एक 1 

सहायता देओ वे “ज्योतिष्मतीः के संरत्तक माने जायगे । 
सहायक # 
(२) जो सज्जन १०९) एक सौ एक रूपये प्रति वपं 
सहायता दंगे, वे “योतिष्मती" के सहायकं माने जागे । 
(३) जो समञ्जन ११) से १०० ) तक स वषं 

सहायता दंगे, वे “ज्योतिष्मती? कै सदस्य माने जायेंगे । 
(४) (उयोतिष्मतीः' द्यारशिवन शुक्ला १९, पौष शक्ल 
१९, चेवरशक्ला १९ श्नौर ्ाषाद्शक्ला को काशत 
इद्या करती हे । इसका वाषिक मृल्य ५ त रुपये श्रौर 

एक प्रतिका १॥) एक रुपया <° नये १ १५ 
(८) जिन सम्जनो के लेख ज्योतिप्मती-निकेतनकी 
रसे प्राथनापर्वक मंगवाये जायेंगे वे शछवश्य प्रकाशित 


होगे, अन्य लेख यद्वि गवेषणापृणं मौलिक श्रौर उपयोगी 


समभे जामे तो यथा समय प्रकाशित हो जा्थंगे अन्यधा 
नषटीं । "त 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनाधं ुस्तकोकी 
दो-दो श्रतियां श्रौर विनिमय ( परिवतेन ) की पत्र-पत्रिकाप्‌ 
सम्पादक “ज्योतिष्मती सोलन (८ शिमला ) क पतेसे भेजने 
1 दि | ह ह सामग्री 

(७) लेख, कषिता श्रादि प्रकाशनाथं सामग्री स्पष्ट 
श्वरो कागजके एक शरोर ही लिखी होनी चा्िए्‌ । 


| (८) किसी लेलक प्रकाशित करने यान करने, उसे. 


धटाने-यदाने तथा लौटने न॒लौटनेका सम्पृशं अधिकार 





+ +~) 12 


- ही तो मनीद्याडर कृपन पर शरानाः 


सम्पादकको हे । अस्वीकृत लेख डक भ्यय श्रा होने पर ्ी 
लौराये जा सकेंगे । 


गाहकोफे नियम 

योतिष्मती" 8 स्थायी महक वर्षारम्भफै पथमाद्भ से 
(च्ाश्विनं मासकी शरद्‌ पृणिमासे) दी बनाये जति है, 
चाहे वे मूल्य कभी भेजं । यदि शरद्पुरशिमाका नववर्षाङ्कः 
समासत हो जावे या कोड महक अवधि समाप्त होने पर 
पीठे विशेषांक न लेना चाह तो बीचते किसी भी समयसे 
ग्राहक हो सकते हँ । देसी स्थिति मेँ उनसे वाषिक मूल्य 
५१२० न लेकर वषे-समाति (आषादी १९)तकक्ष शेष लों 
का ल्य ही लिया जायेगा । नववर्पाह' के विना तीन 
छङ्कोया नौ मासका मूल्य ४) ₹० श्मौर एक चका 
मूल्य १.९० मनीश्ाडर द्वारा पेशगी श्वाने चाहिषं । वी 
प° मंगवाने पर उक्त मूल्यमे तरह श्राने वी ५ पी० रजजिरट्र 
खचके ्रधिक बेड जा्येगे । | 


हम भजते समय मनीग्राढ करन पर श्रपना नाम 
तथा षृद्य पता श्योर ग्राहक संल्या स्प शरपरोि ॑ 


1 सो सयोनं पोर त भ 


1; शब्द्‌ श्योर नए राहक 
हा तां नयाः शब्द नामके साथ श्रवश्य लिख देना चाहिण । 
वाषिक मुल्य वा एक अङ्के मल्यका नोर शौर टिकट सिषा 6.1 


मं कदापि न भेजें । 
'जोतिष्मती, का नमृना बिना मूल्य किसीको नहीं भेजा 


जाता । जिन सज्जनोके जवारी पत्र या उत्तरके' लि 


शागो उन्दीको तत्काल उत्तर दिया जावेगा । ‹ ज्योतिष्मती, 
भकाशित होनेकी तिथि (क्ला पृिमा) को येक ग्राहक 


& नाम बद्री सावधानीसे भेज दी जाती है । यदि किसी 
गराहककै पास कोई शङ्क न प्ैचे तो उस प्रकाशित होने 
री तिथिसे १९ दिनके भन्दर हमे सुचना देनी चाहिप | | 
बद्क शिकायत प्र को ध्यान नहीं दिया 1 


गयोतिष्पती.निक्षेतन सोलन(शिमल | 














गुम्फन्तीव पुरातनेरथनवरर्योतिःम्रबन्धैः समम्‌ 

भाग्याभाग्य विनिणंयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती ॥ 
अक्नानान्धनिधारणं विदधती विज्ञानसूर्योज्ञ्वला 

जीयाद्धमेमयी सुकमेनिरता “ज्योतिष्मतीः भूत्ते ॥ 





| संख्या ` 


वषे } सोलन, 1 आपाद श० १५ ` सोलन, आपाद ° १५ मंगलवार सं २०१५बरि० {` 
रष्टय मिति (सोर) १० आपाद शके १८८० ` 











सरस्वती-समाश्रयण | 
| : हश. 
समाश्रये सरस्वतीं मदेश्वराङ्शायिनीम्‌ । ५.“ 
विचार सार धर्षणे सुरेश सिद्धि कषे 
रसभ्रवाह वष॑णे सदाशिवप्रदायिनीम्‌ ॥ ` 
| शिवस्वरूप-दपंणे स्वदेशबन्धु-तषंे 
हरिप्रिया-समपंणे स्वतन्त्रमन््र-गाविनीम्‌ । 
सुशस्त्रशास्व्रशिक्तणे स्वभूमि-धेदुरक्षणे 
अनीति शत्रमक्षणे सुरारिरक्त-पायिनीम्‌ ॥ 
समाश्रये सरस्वती महेश्वराङ्-शाथिनीम्‌ ॥ 





सदाशिव दीक्षित 





| 
| 








ऋ ॐ 


६ | 
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ज्योतिष्मती 


हिन्दी-उदूंका पशन 


इडा सरस्वती पही तिस्रो देनीमंयोशवः। हि 


सौदंत्वसिधः ॥ ( छ, १-१३-३) 


सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी मारती विश्वभूतिः। 
तिस्रो देवीः स्वधया बहिरदमच्छिद्र यान्तु शरणं निषद्य ॥ (ऋ, २-३.न) 
ञ्रा भरती भारतीभिः सजोषा इडा देषेमनुष्येभिरग्निः। 
` सरस्वती सारस्वतमिव तिस्लो देवीवदिरेदं सदन्तु ॥ (क, ७.२.८) 


मातृभाषा, सरस्वती (मातृ-संस्कृति) ओर मात्-भूमि, 
या भाषा विद्या श्रौर जन्म-भूमि, इन देवियोकौ उपा- 
तना करनेका विधान प्राचीन कालसे चला श्ाया हे। 
यद्‌ एक साव॑कालिक श्चौर सवदेशीय नियम है। इन 
तीन देवियों की उपासनाक्रा ही यह फल था कि मनुने इस 
देशक जलोमोको सगवं एवं साभिमान च्ाह्वान क्रिया धा-- 

“"एतहेशम्रसूवस्यं सकाशादमजन्मनः । 

स्वं स्वं चरितं शित्ेरन्‌ प्रिथिव्यां सवंमानवाः ।! 


जिस दिन हमने इन तीनो देवियां की उपासन करना 


लोड दिया उस दिन हम पराधीन इए, ओर इमार। 
जगदयु ङ होनेका अभिमान शौर गवे भी खव हो गया 

आरतक स्वाधीन दोनेके बाद श्चाशाथी क्ति इनको उपासना 
री चोर विशेष सूपे ध्यान दिया जायगा । किन्तु ग्यारह 


। वषं बीव गए शौर हस दिशामे हमारे भ्रयत्न चाशानुर्प 


सिद्ध नदीं इए द । भी तक हम यद ही निरय नहीं 
कर सके कि उच्च शि्ताका माध्यम ज्यादा । यह भशन 
तो भी निर्णीत शादी कि न्दी मौर उदका 
प्रश्न पनः खड़ा छर्‌ दिया गया है । 


दरदशितापृणं-- द्‌ के उ्धारका बीड़ा इसं 


बार उडाया है कामे सं सभेत बामरपत्ती राजनीतिक दलों 


ने। इन्होने ङं सलमान मतदाताश्योकी साशप्रदायिक 
आवनाको सम्पुट एवं परिव्ट करनेढ जिषु पुकार उदा 
है कि पंजाब, दिल्ली, शाजस्थान उत्तरप्रदेश चौर बिहार 


खुखलमान हे इस बाद वह्‌ ङ शौर 


मं उदको कतन्रीय भाषा माना 
लिस्ट श्रौर कंग स ये तीनों राजनं 
व्यवस्था श्यौर जनवादी राज्य इसं 
लिए कतसंकल्प दै । किन्तु तत्ता 
बना दिया हे ओर उत्तरी भारत ख॒सलमानोंका मतत पानि 
कै लिए विदेशी परिधानसें रने वाखा भाषाको इस देश पर 
लादनेके लिए ध्यग्र है । कैरलका सुसलमान मल 

तामिलनाडका ताभिल -गालका मुसलमान जंग बो ६ 
हे कन्य उत्तरी भारतका युसलमान ह बो वः 
दिन्दीकी विभिन्न बोलियां बोलतै- हए भी द्य ५ 
उद्‌. बताता हे, हिन्दी नहीं । यही नही तृक्षिण॒ क. व 
भारत सुसलमान भी उदू पतत पुकार ८ 
नहीं रहते । क्योकि वै नुभव 
ईरलाम मानने बाले लोगोंको 
बाली भाषाका नाम उदू ह, शत १. रः 
टद करनेकै लिए उद" को पुन 16५. 


जाय । कम्युनिस्ट सोश- 
तिके दल समाजवादी 


लालुपत्ताने द्रनको अन्धा 


1 हो, पहले वह 
उदाहरण कम्युनिस्ट पारीङ्क 
उत्तरपरदेशसे राज्यसभाका स दुस्य चुन 
सभाम कम्युनिर्ट पार्द कवल 
वै सर्वाधिक प्रथम परीक्ष मते 
मघ्नी मार पन्त करिनाईसे 


देशम स्थापित करनेक्े 





` ऋ क्कः व्क 


| 
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काग्रेस पादीं श्योर प्रजासोशल्िस्ट पार्दकि युसलमान सदस्यों 
ने डा° जे. अहमदको पना मत दिया या. शअ्रपने मत 
प्रत्र इस रीतिसे भरे जिससे वे अवैध दहो जाए | एक 
सुसलमान उम्मीद्वारको चुनानेक्े लिए उन अुस्लिम सदस्यों 
ने शयपनी पार्दक्षि ्ादेशको ताक पर रख दिया । उन्दींको 
प्रसन्न शरोर सन्तुष्ट करने लिए ये राजनीतिक दल आज 
पसम होद्‌ कर रहे दँ श्रौर सुगलोकै द्रवारमें 
पालित पोषित ओौर सामन्तयुगकी अवशेष भाषाको इस 
देशसं जीवित रखनेका प्रयत्न कर रहे है । इनकी यह 
अदूरदशितापूणं नीति देखकर ६० प्रतिशत लोगोंको 
वितुष्ट करने वाली नीतिका अनुसरण करते इए देखकर 
सहसा यह स्मरण हो अताहे-- ` 
"एकातपत्र जगतः प्रभु 
4: नवं वयः कान्तसिदं वपुदच । 
श्रल्पस्य हेतोब॑हदातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढः भरतिभासि मे त्वम्‌ ॥।" 
ङ्द कम्यूनिस्टों रौर उनके सहगामि्योका कहना टे कि 
हिन्दी तो ८०-६० वको मघा है । सूर यर त॒लसी हिन्दी 
कषे नहीं हं । गालिब मीर आदि मी वस्ततः दिन्दीकै ही ह| 


यदी नहीं ये लोग यह भी कहते हैँ किं क्रिया सवनाम उदू 


दौर दिन्दीकै एक दै । यदि उदू प्रेमी यह मानते दै कि 
उदू कोड स्वतन्त्र भाषा नहींहे, तो स्वमावतः प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि फिर वे उदूःकोेन्नीय भाषा बनाने' 
का श्ाप्रह क्यों कर रहे! क्यावे नागरी लिपिके साथ 
इस देशम शरबी-फारसी जिपिको जीवित रखना चाहते ह ! 


रोमन ल्िपिके समान क्या अररनी-फारसी लिपि विदेशी लिपि 


नदीं है १ फिर यह मोह क्यो १ यदि इस देशम रोमन 
लिपिकै लिए स्थान नदीं हे, तो क्या इस देशम अरवी- 


फारसी लिपिके लिए स्थान हे १ इस देशमें लिपियोकी संख्या 


घटानिकी श्यावश्यकता है या श्रौर बढाने की ? फिर वाम- 


। पकती दल फारसी श्रबी लिपिको जारी रखनेका शाप्रह 

| क्यों करते? ॑ 

विदेशी मनोघ्र्ति--दस्लामके अनुयायी--कमसे 
कम भारतके--विदेशी मनोवृ्िकरे दै । उद्‌ मं यदि नष्‌ 

। शब्दकी ्ावश्यकता होगी तो वे अरबीसे लगे, संस्कृत 


क कक 3 


य। हिन्दीसे नहीं । वे शडदरो का बहुवचन हिन्दी व संस्कत 
भ्य्ाकरणङे श्नुखार नही, ्रपितु रबी व्याकरणे अन. 
सार बनते हे । वे उपमे विए उपमेय रान श्योर श्यर वक 
इविहाससे खनते हे । उनको प्ली पशु भी बहक ही प्यारे 
टं । इल प्रकार उदू का परिधान ही विदेशी नहीं है, पितु 
इसका अन्तरग भौ विदेशी है । यद्दी कारण है कि देशका 
विभाजन इस भाषाके कारण दु्चा । रेत्रीय भाषाक रूपत्ने 
इसको प्रश्रय देना धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता श्यौर पाकि 
स्तानी सनोगक्तिको पुष्ट करना है । रतः उद्‌^को क त्रीय 
भाषा बनाना भारतीय राष्रीयता पर बच्नाघात करन। हे च्यौर 
सुसलमानोकी पाकिस्तानी मनोड्त्तिको शरोष्साहन देना हे । 


ज (ॐ शी 
जनशाक्तर्णे अवहेलना 

यह्‌ भारो परितारकी बात है क्रि भारतकां यार्धिक 
नियोजन मास्छो वाशिगरन श्मैर लन्दनकी अधिक 
सहायता पर अधिकाधिक निभैर होता जाता हे। क्या 
विदेशी अ्चाधथिक सहायताका परिणाम रष्के लिए कभी 
शुभावहं होगा १ भीष्म पितामष्ठका यह कथन क्या हस 
शूल गष । ` ॥ 
“अथस्य पुरुषोदासः, नाथैः कस्यचित्‌” 

मदुराईका विश-विष्यात मीनात्तीका मन्द्र, तंजोरके 
मनुष्यको चदिःत करने वाले, जगत्‌ प्रसिद्ध॒ अञ्न'लिह- 
गगननच॒भ्बी-मरि द्र क्या हमको माज कोड सन्देश | नहीं 
देते १ क्याये हमको श्राज अनुप्राणित नदीं कर सकते, 
जिनकी विशालता, निपुणता, जिनके कोशल श्योर सौन्द्य॑को 
देव कर अजका ाघुनिक इंजीनियर भी विस्मित दहे ! जो ` 
उक्ष समय जनशक्रिकी सदायतासे हो सका, क्या बह श्ाज्ञ ` 
फिर जनशक्तिको सहायतासे सम्भव नहीं हो सक्ता | 2 
अधिक्‌ नियोजनकी सफलता यंत्र श्नौर संय॑त्नों पर ही 
क्या निभर हे १. क्या यह देशकी विशाल जनशद्गि ह्वार। 
सम्भव नदीं है? (4 

एक उदाहरण लिजिए्‌ । देशको खादक च्ावश्यकता 


9 है । हम विदेशोसे रासायनिक सादु श्रायात कर रहे ह | 


ह्र हमारे देशके गांव.गावतें गोबर कूडा.कचरेकः) पूरा-परा 
उप्रयोग नीं हो रहा है । दूसरी श्नोर चीनसे देखिए चीरी 


| लोग वहगियोका--रको च्रोर गाडियोका नरदी--खाद ठोभेके 








म] 


लिए उपयोग कर रहे ह । क्या हमारी याथि योजनाश्रोमं 
कदी सी बहनि्योका किसी भी रूपमे उपयोग इच्या दे ! 
जनश क्रिकी अवहेलना करके ख्या इम चपरनेको पराधीन 
नहीं बना रहे ह । 
[क = न लत 
लखना फाल्तत उपातष-सम्मरलन 
उन्तरधदेशके सख्य मंत्री मा० डा० श्री सं पृरणानदजी 
जहां राजनीति, समाजवाद, विक्लान, शिक्ता, अथसास्तः ( 
प्रशासने ग्रल्यात पंडित हे वर्ह उयो तिविज्ञानके भी पड़त 
ह, य बहुसुखो प्रतिमा माने इण विद्वान्‌ ्। वे ध न. 
मन्त्री श्रीनेहरूजीकी भाति अयोतिषफे न्न-सालोच 
नीं किन्त संशोधक श्रौर समक द । उन्दानि उत्तर 
प्रदेशमं उयोतिषकी एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित को 
ड ! र उसके द्वारा कायं भी हो रहा दै । बनारस संस्कृत 
विश्व-विद्यालयकी स्थापनक्रे साथ दी वे साधन सम्पन्न एक 
वेधशाला खोल रहे है, शस्ववमं यद महस्वपूं कायं हे । 
` भी विगत १३ अश्र ल ८८ को लखनञ्मे इस संस्थाका 
वार्षिक अधिवेशन इया था । उसमे दिसली + 4 
पंडित, तथा गोरलघुरक श्री दिदयानिवास मिश्च रौर उञ्जनसे 
श्री सूर्यनारायण ज्यासजीको भी विशेष खूपसे आमंत्रित 
किया गया था। १३ श्रप्रेलको लखनऊ विशव-वि्यालयमे 
यह्‌ गोष्टी 6 नगरकै । योग्थ जन श्नौर शासकोय च्पधिक्रारी 
भी उपस्थित हए थे, यहां सव श्रथम संस्थाक्षे सचिव श्री 
आगवती शरणसिहजीने स्वागतमाषण च्या शौर विशेषद्पसे 
"7न्यासजीक्षे आगमनका महत्व बतलाया । इसके बाद 
श्रो व्यादजीने ३९ मिनि तक अपना भाषण दिया । (यद 
भषण हम “अयोतिष्प्रतीः के श्चागामी (नववषद्भिः में प्रका- 
#' 


पायया 


 उ्योतिष्मती 








शित करगे ) उनके बद्‌ विद्यानिवास मिश्रजी ने (वाल 
ख्ष्युः पर पना किया इश्चा संशोधन बतल्लाया । उन्होने 
सयोजात बालक्छै जन्म~मरणके समय शासकीय हास्पि- 
टलसे प्राप किए थे । उन २७ सत बालकोके मारक्योग 
प्र विवेचन किया योर पने माषरमें श्री व्यासजीकै 
दिए इए मौलिक सुार्वोकी, शौर उनके मष्टत्वकी सादुर 
चर्चा की । उसक्रे बाद दिल्लीके श्री पंडितजीका नामोकी 
संख्याक शुभाशुभम विचार पर भाषण इश्चा । ग्र॑तमें श्चध्यतत 
मा० डा० संपूर्णानंदजोका बहुत सुन्दर भाषण हु्ा । 
(यह भाषण भी हम “ज्योतिष्मती क श्रागामी श्रकोनिं 
प्रकाशित करगे) उन्होने भ्यासजीसे इई च्यक्िगत चच 
द्मौर मदस्व पर प्रकाश डाला, तथा ग्यासजीके शाने पर 
संस्थाको जो गौरव मिला उसका सम्मान सद्टित उल्लेख 
किया, श्रागे भी इस संस्थाको संशोधन देन्द्र बनानकी 
योजना भी बतला । यदह सच है किः संस्थाको डा० सम्पूर्णा. 


नन्दजीकी प्रेरणा हे, छतु शासनके भारक फारण चे परधिक 


खप्रय नद 2 सकते । उसमे यदि योभ्य नवीन वैज्ञानिक 
दृष्टि साथ थोड़ा-थोड़ा भी कायं किया जा से मौर 
पञचसे विभिन्न विद्वानों समय समय 
लिए जार तथा संशोधनक्तो 
सरल दो सकता है 


पर श्भिमत भी 
सुविधा दी जाए तो बहत कायं 
# 2 । अवश्य हौ संशोधने योग्य मार्गदरन 
(गदड) की ावश्यकता हे । म्यासजी जसे फलित 
विशेष अन्य सेमी विद्धानोका सहयोग प्रात हो तो ग्यापक 
कायं संभव हो सक्ता हे । इस वैज्ञानिक श्रलुसन्धानकै 
गोरं काये लि हम ्योतिविदोकी श्रोते जा ननोय 
ा०° सम्पूर्णानन्दजीका हार्दिक अभिनन्दन करते ह । ६ 












| ब्रकाशित होने पर हीपमाला तक भेज सकंगे । 


संवत्‌ २०१५ का “श्रीविश्वपिजय-पञ्चाङ्गः च 
श्रीविश्वविजय पञ्चाङ्गः इस बार छुपते दी हाथों हाथ विक गया । ` वैशाखे 
बची । सैकड़ों आदकोने पन्न लिखे चौर कड सञ्जन तो दूर दूरे हमारे परास सोलन 

निराश होना पडा, इसका हते हार्दिक खेद्‌ है । श्रव्र २०१५ का हमारा पचाङ्ग कीं 
| शतः कोष सज्जन लिखनेका कष्ट न क २ । जिनका मृल्य प्राक्च हो चुका है उन्द 


' काशकक पात एक भी प्रति नष्टं 
पञ्चाङ्ग लेनेकै लिये पहुचे प्र उन 
भी किसी भी मूल्यमे प्रा नहीं है 
धागामो वषं सं० २०१३ का पान्न 
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श्रीदेवीनवरात्र शौर शक्तिसंचयं 


#देवीनवरात्र ओर शक्तिसंचय ¢ 





[ शरी हरदेव शमां त्रिवेदी | 


देवी नवरात्रका र्थं हे सगवतीकी 8 रान्रियां । 
जगदम्बा रात्रिर्पा है भौर जगत्‌ पिता महेश्वर ष्द्वारूप 
ह । जंसे-- 


निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शल्यः 

रान्निरूपा यतो देवी दिवारूपो मदेरवरः ॥ 

हमारे एक मानव-वरषसे देवताश्रोका एक (दिव्य) दिन 
होता हे । दिन रातसें चार सन्धिकाल होते है-प्रालः, मध्यान्हः; 
सायं ओर अर्धरात्र । इन्दी चारों सन्धिकालोमं जप पूजा- 
पाडादिः भगवद्‌ श्चाराधनका विगेष महत्व हे । इसीलिए 
शरां मह्षियोने हमारे मानव दिनक इन्दी सन्धिकालामं 
सन्ध्यापूजनादिका विधान बतलाया हे । ` हमारे एक मानव- 


वर्षं या दिग्य-दिनी इन्दीं चारो सन्धियोमे देवोनवराच्र 


श्राते है । प्रथम नवरात्र वषारम्भमे चन्न शुक्ल ५ से 
प्रारम्भ होते ह; यदी दिभ्य-दिनका प्रातःकाल हे । दिव्य 
दिनी ५६ घटी वा & घण्टे ( मत्व व कै चतुर्थांश वां 
३ मास ) ॐ वाद्‌ दूसरे नवरात्र च्राषाद्‌ शुक्ल ‹ से प्रारम्भ 
होते ह, यह दिव्य-दिनका मध्याह्न है । तीरं नवरात्न 
दिव्यदिनदी २० घटी वा १ रघर्टे (अधमानव वषं वा ६ मास) 
क्क नन्तरं श्रारिवन शक्ल + से प्रारम्भ होते है, यष 
दिब्य-दिनङा सायं समय है । उपर हम बतला चु हैं कि 
जगदम्बा स्वयं रात्रिखूपा हैँ श्रौर यदीं से दिभ्य दिनक 
रात्रि श्रारम्भ होती दै, इसी कारण अश्विन नवरात्र 
विशेष ५सिद्ध रै । चौथे नवरात्र पौष शक्ल १¶ से चारम्भ 
होते है, यह देवता््योका निशीथ काल है । देवी भारावतमें 
श्रावण शक्ल शौर माव शकजमें भी नवरात्र माने गये 
ह । श्रीनयनादेवीम श्रावणकै नवरात्रमं भारी मला 
लगता हे। 
जिच प्रकार अव मध्यान्ह छोर निशीथ (श्रध -रान्नि) 
कौ सन्भ्योपाखना करने वाल्ते खञ्जन कहीं -कदीं इने-गिने ही 
प्रष्ठ ्टोते दै, उसी प्रकार श्राषाद श्र पौषके नवरान्र 
म इवो जानने वाल्ते महाप्मा भी की -कष्ी ही र गये हँ । 


मध्याह्ध भौर अर्ध॑रात्निकी सन्धिमे सचेत रहना सवंसाधारख 
क्रा काम भी नदीं । 

प्रातःकाल च्मौर सायंकालके समय समस्त संसार सचेष्ट 
(जागत) रहता है, इसलिये ्रतिवषे दो बार मेय्याका पूज- 
नोत्सव विनतेष पसे मनाया जाता है । एक शरत्कालमें 
र दूसरा वसन्तकाले । कहा भी हे-- 

शरत्काले विशेषेण कत्ते ज्यं मम॒ पूजनम्‌ । 

वसन्ते च प्रकतेव्यं तथेव प्र ममूतेकम्‌ ॥ 

श्ायुवदके दष्टिटोणएसे भी इस कथनकी पुष्टि होती हे 
दाव्रत यमदंदरा्यौ वसन्तशरदाविह । शवर्थात्‌ वसन्त श्चौर 
शरद्‌ ऋतुएं यम (काल) की दाद हे । इन यमकी दासे 
जिन्हं बचना रौर निभंय रहना है वे मय्याकी श्चाराघन। 
करं । भक्ि-मुक्कि पानकं लिए भो मयस्यका जन ब्रह ङ्र । 

यम दंशे रूपमे शारदीय नवरात्र समीप आ रहे हं, 
छलौर उधर संसारसे अन्याय एवं श्रासुरीभावना का विनाश्च 
करनेके लिए मैय्या महाकाली (रण्चण्डा चा महामारी) क] 
रूप धारण करने वाली है । पसे संकटापन्न भीषण समयमे 
प्राशिमान्रको मेय्याक्षी शरणसं जाकर निगय दो जाना 
चाहिए । श्मासुरी-वृत्तिकै अष्टाचारी मनष्य कभी मी मय्या 
की कपा प्राप्त नदीं कर सकत, अतः उना दिनशदःनातो 
अवस्यस्भावी हे । 

जो अक्रजन र, उनके लिए यह देवीनवरान्रं श्चौर 
विजयोत्सव मदिषासुरमदिनी, त्रिसुनेश्वरी, विजयलच्मी 
नैय्याकी कृषा प्राप्त करना परमानन्दप्रद्‌ सुश्चवसर है । 
मूलतः यह उसी पुनोत पुराणएप्र,सद्ध-्रसगका स्मरण 
कराता हे जिस प्रसंग पर भयत्रस्त चअन्यापाय च्धम सुद- 
गोका न्नाण मेय्यने ्रसुरगणेति किया था! | 

मै्या चारो ` पदाधे देने बाली है । बे शिवादै 
कल्याणी ह, करुणामयी हं अर ह भङ्गवस्सला । घे भङोदि 
दुःखक्छो जितनी शीघ्रतासे दूर कर सकती हं उतनी शीघ्रता 
से भक्गोंका त्राण करने वाली दूसरी कोह शक्ति महीं हे। 











ज्योतिष्मती 4) अ 1 0 (1 | १० 
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| 9 विज्ञयक्त श्नौर श्रासुरीदृत्तियोंकां नाश श्योर दैवीति उव्यानन्नं प्रयत्न- | 
ुःख-दारिद् लिए, संप्राम- लिप ओर शसुरीद? | ह 
ष व माता दुर्गाकी ठी पूजा की ` शील दृष्टिगोचर होती टै । सिंहवाहिनी माँ दर्गाकी भ्रतिम। 
सत हे 1 कलियुगं विशेषतः चण्डीकी पूजा इसीलि९ इसी ध्रूच सस्यको भकट करती हे क जिस व्यक्ति, जाति 
छपि-मुनिर्योने बतला ह ॥ चीका रूप भयङ्कर अवश्य थवा राष्ट्रं शि नदीं रह जाती, वह प्रस्तर मूतिकी भाति 
है, प यया भङ्ग तो उनको प्यारे रूपमे भजते हँ जड़ दो जाता है । शम्भ चौर ० कथानकं उस 
चर भीषय समदम यते ह । य महलनि शलोक शिका पर्वायक ह लिका त र्गा्घशतीमे किया 
लि तो महाभीषण श्चौर भयंकरी ईं, सिवान €» गया त प." | 
काली है ओर अक्रोकी कोमल भावनाच्रोकै लिए वे यो मां जयति सं्रामे यो 
कल्याणी द, शिवा ईँ, सरस्वती दं, जगदम्बा ट भोर धि अतिबल) लोके समे भर्ता मविष्यति ॥ 
अन्नपूर्णा! ५ ज्ञे इष ग्मर गजना मो बुन्धराक्षी परति्वनि नौर 
देवि्योमें वे काली हे श्चौर देवों श्याम प्यारे काले राषटरको नन्त कालतक सम्मानित जीवन ५१६ 
वि हे । जिसके अभावे 
कर स्ताग चाम › पर सव्य बात यरद धः है ४ श्यामक प्रत्येकं रारो दुःख दो्भाग्य ध्र ` & । जस [चिर 
आाकाप्ठका मी दै शौर वद्‌ श्नन्तताऋा द्योतक ह 1 ख्याम- कटका सामना क पता ह । ` परत्य शादि नेक 
श्यामा, कष्ण श्चौर कालीके नामोसे पता चलवा है छि इस 


मे दप" व्यपोहति । 





र ~ क्र पर दूसरा रङ्ग नहीं चदता 7; पतु फििमीमोँ प्पनी शङ्गिके भिमानसे ५ 
रूपका ध्यान करने वाले भक्त पर दूसरा रङ्ग नहीं चता । ना नहीं करना चाहती ह मानमे दूसरोका 
सूर श्याम कारी कमरी पे चढत न दूजो रङ्ग" यह परमभक्त की रलम भयलनशीता ` ४ उसके बल्ल पर संसार 

महात्मा सूरदपसजीका कथन भी इसी बातको सिद्ध करता निशुम्भने जव त गोचर होती ॥ 1 ९.५ 6 
` ` 1 चैष सात रङ्ग कहनेङे लि हं, परन्तु जोद-तोड मिलाति- न नन्त से गे 


8 ^ ॑ {> भाक लेकर देवी पर 
न स जत्‌ रो को नहीं ५ ध | र ५ $ मने द्याथी, वे र बात 
मिलाते हे तो अन्तम “काला रङ्ग ही शेष रह जाता है । ने मगवन ४ | कि मेरे हाथ दीना वन मो 
श्यामा मिं सालों प्रकाश रश्िमियां विलीन हो जाती है । य शंफरको दूत वना 4 

॑ | क्योकि ये सब प्रकाश-रशिमियां उन्हीं की तो हें । थ कहा मगवन्‌। गाध व | न स 

। । ~“ श्याम प्यरेके चारों चायुध श्यामामौँभी तो धारण ह. नवे सुद्ध लिए उपस्थि न नेशुस्भ तथा 


ए उपर्थित ९.9 
करती हं । शंख, चक्र, गदा, पद्म धारिणी हे मं दुगा । इस क्यमिन््रो तथ उनसे कहो वि 


अ यूयं - भृतु | १ नुः ह्‌ 4 हि| 
छ्तिरिक्रि रौर भी कितनेदी श्ायुध उनके पास हे। घर्टा भूय भ्रयात्त पातालं क सन्तु विभु जः । 
है, त्रिूल हे, परशु हे, पाश है श्रौर तलवार है । तलवार २ जोनितुमिच्छथ॥ 


रथात्‌ 
एन सो ग अपा सोन चत 

पम सवे पाता चते बो देवता यज्ञे भागी ह, 
येक वाणु ] 


तोषे स्व्यद्ी ह श्मोरं उसी ख्पमें वे भवानी हं कथोद्धि 
भवके पाशोकरो मकि अतिरिक्त श्रौर कौन काट सकता हे ! 
संस्कृत-सादिव्यमें भवः नाम शिवका है अौर संसारका भी । 
भव अर्थात्‌ भगवानू शिव या संसारको सम्पूणं प्रकारते 
जीवित रखने वाजी महाशक्तिका नाम भवानी ` ह मौर 
च्यस्तु । | + थोर 

 दिग्यशस्तरास्तरोके शरतिरिक्र मां स्वयं शक्गिल्पा ही 





है निरू युगके भयानक अरु श्रौर उद्‌जनबमाि द्‌भी से (५ किय 1 स | 
ह च्ाधुनिङ युरार मवा है। षे सदा पनी शाक्ते ` यसे अयनी विर =, पवि इन नवराघ्रोमे सच्ये 
५0 ॥ महान्‌ कायं दै 











विजयादशमी 


विजयादशमी 


[ ९१ 


द श मी 


| सुभ्री मारी स्वेमंगला शमां त्रिवेदी प्रभाकर ] 


आशिन शक्ल & मंगलवार ता० २१ शक्तूबर १९५८ 
० को विजयादशमी है । यह भगवान्‌री स्तिका पुण्य 
दिवस है, जो अतीत गौरवङी धटनाश्चोको प्रतिवषं नवीन 
रूपे उपस्थित करता है । यह वह दिन दै, जवं धमन 
श्रध पर, नीतिने नीति पर, सव्यने श्रसत्य परः प्रकाशने 
श्यनधक्ार पर श्रास्मबलने पशुबल पर श्रौर सुरोने सुरों पर 
विजय भ्रा की थी । इस पवित्र दिनी स्छति श्राज भी दम 
छो बल देती है, हममे स्पूतिका सज्चार करती हे श्चौर धरित 
उत्साह देती है । विजयादशमीका थै है-विजय दिलाने वाली 
दशमी । व यह देखना है कि इस तिथिको किसने किंस पर 
विज्य प्रष्ठ की थी । पुराणोक वलोकनसे ज्ञात होता हे कि 
मदिषासुर नामका एक महा मयद्कर दैव्य था । बह देवताश्चों 
को अत्यन्त कष्ट देता था, उनके दुःखको दूर करनेके लिए 
मनि दुर्गाका अवतार धारण कर मदिषासुरका संहार किया 
था । उसी दिने विजय॑की स्खतिमे यहं त्योहार मनाया 
जाता है । विषमा § 
इसके अतिरिक्त बूत विद्वानेंका यहं भी मत हे कि 
श्रीरामचन्द्रजीने श्ाजके दिन लङ्का पर धाक्रमण किया था 
दौर श्राज षी दे दिन भगवान्‌की वानरी सेनाने एक महान्‌ 
उत्सव मनाया था । उसी विजयकी पुण्यर्खतिमे श्राजका 
` यह विजय-दिवसं है । इस दिन राजा लोग॒पनी-्पनी 
सेना सजाते थे, शस्त्रो -शस्त्रोंका विधिवत्‌ पूजन कर शङ्गि 
करी उपासना करते थे । 





नपासके ! 

"आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवगेदा 1” 

मौ जिस प्रकार शक्रि बल श्रौर जीवनप्रदावृ दै, उसी 
रकार बे मानवको भोग स्वगं अर मोत्त भी प्रदान करने 
वाली है । घतः हमारा कतभ्य हे कि हम सच्चे ह्दयसे मों 


चडि नक्सल संन क ह जते इन 


श्रीरामचन्दजीने हस विजयादशमीको दी युके लि्‌ 
स्थान किया था । इस कथनका रामायणादि अन्थोमं स्पष्ट 
उर्लेख नदीं मिलता; अतः समप्र रूपसे इस विवादमरस्त 
विषयको सुल ाने$ लि्‌ यन्य अन्थोकी सहायता लेनी 
होगी । कालिका पुराणम लिखा हे- 

ञ्यतीते सप्तमे रात्र नवम्यां रावणं ततः । 

रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी ॥ 

दरस मतसे रःवणवध नवमीके दिन होता है पौर 
उत्सवादि मनाना उचित न समकर दूसरे दिन यदह उत्सव 
मनाया गया होगा, जिसके फलस्वरूप इस उस्सवकी परिपाटी 
भार्म इडे । इस दिन ्मधिकांश लोग॒नीलकंड नामक 
पत्ती दर्शन करते है । ऊच लोगोको यह विश्वास है कि 
जब भगवान्‌ राम रावणसे युद्ध करने जा रहे येः ठो उदं 


नीलकंठ पर्क दशन हुए श्रौर उसी दिन वे विजयी हो ` 


गये । तभीषे इस पचतीफै दशन शुभ॒ समभे जाते हैँ । ऊ 
नीलकंटका यह अभिप्राय बताते है कि ससुद्रमन्यनकषे समय 
भगवान्‌ शद्करने श्चपने गले गरल धारण किया था ओौर 
उससे भगवानूका कंड नीला दो गया था, अतः 
नीलकर्टके नामसे सम्बोधित किया श्रौर॒श्चाज्ञ भगवान्‌ 
शङ्करे दन न होनेके कारण श्न्धपरःपरासे नीलकणठ 
परीको ही उनका प्रतिनिधि मान लिया गया । । 

हुम सदाकी भांति इस वषं भी विजयाद्शमीका शुभ 
उत्सव मननेके लिए प्रस्त॒त इण हं । परन्तु श्चाज हमें 
उस्सव दी नदीं, पितु दयासुरीदृत्तियो पर॒ सचमुच विजय 
को अवश्यकता है । विश्वविनाशके पथ पर श्ग्रसर होता 
जा रहा ह । संसार यात्रामे सफलता श्रौरं विजय प्रास करने 





ॐ लिए श्राजके दिन हमे एसा भयल ५ करना चाहिए कि 
संसारसे निराशाकै वादन चिन्न भिन्न होकर विश्वशांतिक्के 


चाथ रामराज्यकी स्थापना होस्के। 


साय क या 








यदि हत यथार्थ दद होना है; संसारयात्रामे सफल 
छौर विजयी होना दितो ष्म भी श्रीरामचन्दजीके समान १ । 
जेय विजयरथमे यात्रा करनी चादिषु । गोस्वामी ` 


की घ्याराधना करते इए अभिलषित वस्तुश्चोको प्रा कर, 
चौर संसारकी भलाहकै लिए श्यपने ापको दंसते-दंसते मां 
कै चरणों न्यो षठावर कर द्‌ । 


> 


सुरसरस्वतीका महुर्व 





# सुर-सरद्वतीका महत्व % 


[ आचायं श्रीसदाशि दीक्षित ] 


समस्तरभाषा जननीमलङ्ताम्‌ 
विभिन्न वेदग्रभवामदृषिताम्‌ । 
श्ुणोज्ज्वलां शक्तिपयीं सुधी मही- 
ममत्यवांणीममरताय धीमही 
भारतवषमे माषा-त्रितयीका शध्ययन एवं श्नु- 
शीत्न सनातन कालस चला श्राया है। सवेसाधारणकी 
बोलचालमें श्रयुक्र भाषास भिन्न भाषामें शिद्धित 
लोगोका विचार-संचार शौर भवोंका शादान-प्रदान 
प्राचीन कछालसे ही भिन्न रूपमे होदा रदा दे । क्योकि प्रायः 
करके राजसमाङी माषा जनताकी जषा नदीं ह्या करती, 
गयालन्त्रके सदस्योंकी बाणौ जनताकी वाणी तो है, प्र यद 


„. बह वाणी नदीं जिसमे सवंसाधारण जनता श्पने विचारोकी 


| कर लार + 


` छऋभिग्यक्रि कर सके । हन दो भाषाक तिरिक्र एक अर 
& लेकके “गांधी विजय" ना  @ चेखकके गांधी विजयः नामक ग्रप्रकाश्चित महाका अप्रकाशित महाकाग्यसे । 


श्री तुलसीदाषखजी भगवान्‌ विजयरथक्ा निग्न शब्दों वणन 


+ स्स 


‹(सौरज धीरज तेहि रध चाक । सत्यशील ददर ध्वजा पताका ॥ 


चल विवेक दम परद्ित घोरे । त्तमा कपा समता रिज जोरे ॥ 


डश भजन सारथी सुजाना । विरति चरम सन्तोष कृपाना ॥ 
दान परश्‌ बुधिशङ्गि भ्रचर्डा । चर विज्ञान करिन कोदुर्डा ॥ 

श्रमज्ञ श्रचल मन त्रोण समाना । 
` शम-यम-नियम शिली्ुख नाना ॥ 
कवच छभेद विप्र-गुर-पूजा । यदि-सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
चला धर्ममय शरस रथ जाङे । जीतन कहं न कतरह रिपु तके ॥ 
इस प्रकारके श्रजयरथसे यदि हम शयपनी विज्ञययात्रा 
रम्भ करेगे तभी इस संसाररूपी समरकत त्रम विजय 
„~ कर सकेगे । हरर हमे इस प्रकारका बल द्धि दे कि 
{ हम इत विजयादशमीके वास्तविक महच्चका ज्ञान प्राप्त 

श्रात्माका कल्याण कर सके । 


नि चः 


भाषाका भी प्रयोग होता है । वह टै राजलेखोंकी भाषा, 
पट परवाने अआदिकी भाषा । मौ्॑क।लमें दो भाषार्छयोका 
स्पष्ट उरजञेख हे । कोटिर्यका श्र्थश।सत्र संस्कृत भाषमें हे, 
श्मौर प्रशोकके शिलालेख पाली भाषां । यद चरलमान भी 
निमू.ल नदीं कि सवंसाधारणकी भाषा इनसे भिन्न रदी 
होगी । रानपूतकालमें भी शासन भाषा संस्कृत थी, राज- 
समको माषा महारष्री थी शौर सर्वताधारणकी भाषा 
्पञ्चश थी। शतः इसे लिये प्रमाणोपन्यासकी श्चाव- 
श्यकता नही कि इस देशमे नादिकालते तीन आषाधरों 
का भचार रहा हे, र त्रीय, देशोय एवं शासकीय । यै देशिक 
रासन, च्यापार च्रादिङी सुविधाके जिथे विदेशीय भाषाक 
त्तानका परिज्ञान भी आवश्यकं था । [संस्छृतके नाटकोमिं भी 
उदन्त पुरुषाको भाषा संस्कत मिलती है, श्मौर चेटी दासी 
चादि (ए वगेकी प्रात या अपञ्चःश मिलती है । वादमीकिः 
रामायणम भी इयमानूने कहा है “शरदि. वाचं प्रदास्यामि 
मायुपीमिह्‌ सां्कृताम्‌ । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता 
भविष्यति," शतः निश्चित ही उन दिनों शिक्तितों, शासको 
रौर जनसाधारणकी भाषाएं चर्लग तग थीं ॥ ` 
| --सम्पादक | 

इस भकार यद्यपि हस देश सं स्ट भाषाध्नोंका भरच- 
लन रदा है, पर उन सबका उद्धव त 
वाणीस इुशा ह । इस भाषते. सम्य श तरीय भाषां 
शमना शिक सम्य पया. जाता 8 (भी © य 
माषाोमें परस्पर नहीं । ५! 

वम सात्र जगवमे सर्वप्रथम विश्व वत्वे विरले- 
धणकर्ता च लानिको, प्रकारा 74 श्ागमं निगमके 
परिशीलक ध्यास्तिक-नास्तिक दुर्शनके दिग्दशंको, वव्व ष्टा 
ऋषियों श्यादिने श्रपने चनुभर्वो, चिन्तन, मननकी स्थितियों 
एवं प्रज्ाधिगत विमल्ञ श्ञान रहस्योकी पणं रूपमे भि. 
भ्यक्गिं हंसी भाषे माध्यमतते की हे । विश्वै विमल्ल ` स्लानं | 
(वेद भादि इसी भाषे निर्मित इष्‌ है । क्रांवद्शी मह- 
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जयोतिष्मती" फ पाठकगण। वेद्‌ स्वाध्यायशील ` विद्भ- 
द्डन्द्‌ ! तथा ज्योतिःशास्वके श्रद्धालु मचुष्यों ! ज्योतिष- 
शास्त्रका फलित भाग कासे लिया गया, इस विषय पर 
वेदिक सिद्धान्तसरे विचार क्रिया ज एगा । 
"छन्द्‌- पादौ तु वेदस्य ज्योतिषं नयनं स्मृतम्‌” 
इस उक्तिसे ज्ञात होता हे कि ज्योतिषशास्त्रका गणित 
चीर फलित दोनों भागोंका मूल सिडान्त वेदम उपलब्ध 
होता हे । वेदिक श्राधार पर मानव जातिकी परमायुः १२९ 
वषे क्तात होती हे, प्रत्येक मनुष्य प्रातः श्रौर सायं संध्यो- 
पासनामें भ्राधंना करता हे :- 
जीवेम शरदः शतम्‌.“ ` भूयङ्च शरदः शतम्‌" 
हम सौ वषं जीवं बर्कि सौ वर्धसे भी अधिक जीवे 
द्यतः प्रतीत होता हे, मयुष्थकी पूर्णायुः १२६ वषं थी । 
ञ्योतिषशास्त्रकी गणित श्रौर फलित भागोके पण तत्ववेत्ता 
पराशर शौर जेमिनी हुए दँ । “कलौ चण्डी पराशरो 
हस उक्गिके दाधार पर श्रीपराशरजी जिन्होने हदोराशास्त्रका 
निर्माण क्या था शौर पूव मीमांसाक्रै कर्ता जेमिनीजीने 


। ““जेमिनी सूत्र अन्य रचा, जिन अन्थोमे गणिते श्राधार 
। रियोके विचारोका शभिष्यंजन, दाशंनिक तत्वोका विश्ले- 
॥ घण, समस्त-संस्कारोका निरूपण इसी भाषामें वस्तुतः 
तार्किकं एवं मार्मिक प द्धतिते प्रतिपादित किया जा सकता 
| हे । परिष्कृत विचारके श्रकट करनेकी मता कारण जेन 
। छरौर बौद्धोने श्रपने तीर्थङ्करो एवं तथागत बुद्धकषे उपदेरशोके 
| भाष्य दसी भाषास कि हैँ । इसमे भसाद्‌, ओज रौर 
| माघुयंकी त्रिधारायें इरलाती इई" स्वाभाविक गतिसे बह 
| रही है । यह वह रमर सरस्वती दी है, जिस द्वारा थम- 
सस्वकी उपलब्धि हो सकती ई श्रौर कविता कामिनी कान्त 
अ यह उक्ति मन-मानसमे तरङ्गितं हो उडती 


“सरस्वती श्रुति महती महीयताम्‌” 


¡ -- 


पर मनुष्यायुके म वाक भी लिखे ह, वद श्रायः जन्मद्ाले- 
घय्यादि पर श्रौर नत्र घञ्यादि पर दिये इण रै चयौर 
नचतत्रोका श्राधार श्थववेदसे लिया ३ । तेसे- _ 

"सुहवमग्ने कत्तिका रोहिणी चासु भद्र 
| खउगशिरः शमादरा । 
भाजुरारलेषा अयनं 
4 मघा मे ॥२॥ 
यं पुर्वाफल्गुन्यो चान्न हस्तदिचत्ा शिवा स्वाति 
खखो मे अस्तु । राघे विशाखे सुहवाश्लराधा वयेष्टा 
४ सुनक्षन्मरिष्ट मूलस्‌ ॥३॥ 
अन्नं परवा रासतां मे अषाढा उजं देव्युत्तरा आव 
दन्तु ॥ अमिजिन्मे रासतां पुस्यमेव श्रवणः धनिष्ठ) 
ति ङव॑तां सुपुषठिम्‌ ॥९॥ 
त्रा मे महच्छतमिषग्‌ वरीय रा मे दया भो पदा 
खुशमं ॥ आरा रेवतौ चारवयुजौ भगं म॒ असि रयिं 
भरण्य आवहन्तु ॥ 

(रथव कां १९० ७सं०२,३ ,४,९) 

इन मोम इत्तिका नकतव्रसे श्यारस्भ दिखाकर भरी 
नक्तत्र पर सूङ्गको समक्त क्रिया हे। श्चौर रम नच्वोक्ा ` 
यथाक्रम वंन किया हे, इससे ज्ञात होता है, वैदिककाले 
नकतत्र गणना कृत्तिकास होती थी। बहुं कालान्तरे 
श्रिवनी नक्तत्रसे नक्त्रारंम माना गया । महाभारत काले 
भी नक्तत्नगणना रौर संवस्सरारभ कत्तिका द्माधार पर 
माना जाता था, “क्योकि भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्दरजीने भी. 
“मासानां मागंशीरषोशदम्‌"' कहा ह । शरयतन पचास भी 
यही सिद्ध होता हे कि काति शदि पृिमाके दिन कत्तिका 
नक्त्र होता हे, कत्तिका नतत्रके साथ मागंशिरददिका च्पारम्भ 
हो जाता है तः मागशिर मासार॑भमें ही बदि-शदिके द्राधार 
पर माग॑शिरसे वर्षभ होता था । तथा विराट्‌ पव॑ (महा- 
भारत) से पांडवोक परघयत्त दोनेका समय मार्गशिर मास ` 
जिखमें श्यधिमादके च्माजाने से $ द वषं समरान्त माने गण, 


पुनवेसू सूता चार पुष्यो 
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एवं लैमिनी धौर पराशरने भी अथवैवेदाधार पर मनु- 
ष्यायुः गणनाका चित्र॒ “कृत्तिका: नक्तत्रसे माना, चौर 
मनुष्यादि भ्राणिर्योकी परमायुः इस प्रकार मानी । 
“पञ्चाहं नखमूसमा करिणां व्याघ्रायजादे पाः” 
केशवी जातक श्रायु्दायाध्याय श्लोक २६ मनुष्य ओौर 
हाथीकी परमायुः १२० वषं & दिन मानी हे, यदी विचार 


श्रीपराशरजी श्रौर जैमिनोजी का था । श्रतएव उन्दने. 


मनुष्पकी श्ायुःा विभाग मनुष्यके कर्मोपभोगके ल्य नौ 
भागोंमें विभक्त किया श्रौर उसे अ्थवेवद्‌ नक्तत्र पाठानुस।र 
गणना की। यथा-- 
 श्यम्निभाञ्जन्मभान्ते च गरणयेन्नवभिभेजेत्‌ । 
शेषं दशा रचंभोराजीवाकिज्ञ शिखीभ्रगुः ॥।' 
श्र्थ--छत्तिक्ा नस्त्रसे जन्म नदत्र तक गणना करक 
नो अंसे विभङ्ग करे, जो ओष रदे उसे भ्रकानुसार सूय, 
चन्द्रादिक्ी दृशा जाननी । | 
| (भरव्येक गर्टके भिन्न वषे स्यां लिये, ईस विचार पर 


किर कमी लिख्‌ गा) । 


-लिक्षे ङ समय व्यतीत होने पर मनुष्यका 


परमायुः १२० वंसे थोडी प्रतीत होने लगी, तब मनुष्यायुः 
५ ०८ व॑ मानकर “श्षटोत्तरीट शा का कम निकाला । इस 
श्ष्टोचरी दशाका ध्रारम्भ भी ॥ १ ४ 
सार “कत्तिका? नच्त्रसे ही रस्म ।कया, न । 
। । जेसे-- छ 
“दशा अष्टोत्तरी प्रोक्ता शम्सुना छृततिकादितः । 
चतुरत्रयं पुन्वेदा ग्न दास्य पुनः ||) 
। (ज्यो तिःश्याम संग्रह दशापाकाध्याय श्लोक ९) 
दमष्टोचरी दशाका चारम्भ भी वैदिक नत्तन्र गणनानुसार 
कृत्तिकास रहा हे । तथा-- ६ ह | | १ | 
^विर्वन्द्रः जद चाद्रि मन्दो जावस्तम्‌। अयुः । 
शा अष्टोत्तर ल्याताकेत हीना स्यता बुधैः ॥“ 
# कलिथुगके चार हजार वषं व्यतीत हो जाने पर मनुष्य 
की वरमायुः जब बहुत कम प्रतीव होने लगी तथा भविष्य- 
1 ^ द्लीरं श्रीमद्धामगवतक्रे आधार पर | 
| ॐ (शत्रिशाति वर्षाणि परमायुः कलौ व 
त । जव मवुष्यायुः २० -३० वषंका माघ्यम ज्योतििद्‌ 


ञ्योविदमती 


विद्धानोने देखा, तव ३६ वषं ही मनुष्यकी परमायुः मान 
कर “विशोचरी श्नौर ष्टोत्तरी दशक स्थान पर ३६ वषं 
वाली योगिनी दशाका प्रकार चज्ञाया, परन्तु इःथववेदीय, 
नदत्र गणनाका याधार छोड दिया रौर शयारिवनी नच्तत्र 
से गणना च्चारम्भ कर दी। जेवे- | 
“जन्म नत्तत्र॒ पयेन्तं गणयेद्रामसंयतम्‌ । 
ष्टभिमाजितं शेषं संगलाया दशा भवेत्‌ ॥ 
मंगला पिङ्गला चैव धान्या भ्रामरिमद्रिके । 
उल्का सिद्धा संकटा च योगिनी च दशा-स्मरताः॥ 
(अ्योकतिःश्याम संम्रह २२ ध्याय श्लोक १०,७) 
विशोत्तरी श्रौर श्यष्टोत्तरी दशाद्योके यह क्रमको खोड- 
कर चौर क्रम रखा । जेसे चंदर ¶ वर्ष, सू० २, उु० ३, 
म छ, बु० २, शनि ६, शु० ७, रा० न्न वषं + नियत करके 
३६ वपे मनुष्यायुः निश्चित कर दी । परन्तु यह क्रम पृणे- 
तया फलादेशके लिये परा नदीं उतर रहा है । संभव दहे 
किसी विशेष देशमें इसका विशेष प्रचार हो, परन्तु विंशोत्तरी 
दौर श्टोत्तरी दशाप्‌' चथववेदके श्राधार पर शुद्ध प्रतीत ` 
होती है। 
जब वपे दशके प्रकार पर द्टि दाली जाती है वहां 
भी श्रथववेदीय न्त्र गणनाका श्याधार शुद्ध प्रतीत दोत। 
हेः न फि उससे भिन्न॒ भिन्न प्रकार । जेदे--जन्मद्शामे 
अग्तिभाञ्जन्मभान्तं च. नियत था देते वषं दशमे मी 
यदी नियम चलाया । 
जेवे-- | 
कृत्तिकातः समारभ्य यावदरषेभं मवेत्‌ । 
नवभिरच हरेद्धागं शोषाङ्काः दशा क्रमः ॥ 
साचंभोराजीश बु केश दशाक्रमः॥ 
वषं दशमे केतुग्रह धिक रखा हे, जन्मद्शाें केतु नहं 
रखा । | 
हीनांश पाल्यांश दशा, श्रथवां छृत्तिकरासे जन्म नक्त 
को संख्या गत वर्षमिं जोड्‌ दौ जवे ओर नौक। भाग देकर 
दृशा क्रम होता हे, अथवा गत वर्षमिं जन्म॒ नक्षत्र जोड़. 
क्र २ धटावे 8 काभागदे शेष दशा क्म होगा । हीनोश 
दशा प्रकारको छोडकर शेष॒ दशार्घयोमं नीचे लिखा दोष 
द्याता है, किसी का जन्म मघा न॑ततत्रकी अन्तिम २ षटीष 
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भगवद्गीता चकार सुक्कावलिः” 
अर्थात्‌ 


--गीतामे अये हुए ३५० च 


कारोके चमकारकि अर्थं _ 


[ महापहयपदेशक्‌ श्री प° श्रथुदत्त जी शास्त्री विद्यावाचस्पति ] 


श्र शास्त्रीजीके विलत्तण वैटष्यकं 
विषयमे यह लेख माला चल रही है । 


( गताङ्क से यागे ) 


चाप शब्द्‌ 

प्सेष्टो “द्र पदरच विराटर्च सात्यकिर्चाप- 
राजितः? इसमें मी साव्यञ्िके “अपराजितः इस विशेषण 
मं मी इतन! सौन्द्यं नदीं है । क्योंकि सदा कोटे न परा- 
जित ्ोता है श्रौर न पराजित । यदि अपरोसे अजित 
लमका जाय तो पनोंसे जित हो जायगा, रतः यहां 
चापराजितः पद्‌ है जिसका रथं है (चापेन धनुषा राजितः 
चाप राजितः रथात्‌ जो यदे मेदानसें धनुषसे 
सुसन्जित खड़ा हे वद चापराजितः है । यहां मी "चः नहीं 
हे किन्तु चापः शब्द्‌ हे । | 

अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते ऽ्ययाम्‌” 

चज नको भगवान्‌ कह रदे हँ कि भृत तु्दारी वेमिर 
कीति कडा करेगे । श्व यहां “इस प्रश्नका होना स्वा- 
। भाविक हे कि केते भूत करेगे १ मूत तो मक्खो मच्छर भी 









। ोतेहीहवे क्था शरकीषि करेगे ! भूत तो मिट्गी- की 
~ र पानी की सस्ल्‌ सी ती हे वे कया अकति श्ली चयोर पानी की चुरलू भीष्ोतीदैवे क्या अदीपि 
निकट है सारा नक्र सुक्र चका ह, परन्ठ इस न 

। अदश पुरे दिनं लगाएे, तो दशाया फल ॒ मिलने 

| मे बढा अन्तर पडता रहेगा । 

` कृतिकातः समारभ्य यावदरषेभं भवेत्‌ › 
इस भरकारकी दशाम वषं नक्तत्रका भक्त भोग्य निकाल 

। कर द दिन संख्या सुक्र भोग्य में श्राजाएगी । श्वतः यह्‌ दशा 
भथववेदौय नकतन्र लेखनानुसार माननीय प्रतीत होती दै । 

| + शेष विचार जनता याते फिर कमी रख्‌गा। ` 





इष्यका पाठकेनि पिक्छले लेख (गताङ्क) मे अनुभव शिया हीषहैि । उसी 


-सम्पादक | 


रगे ; “त ¶ को = ई, च्यानां 
करगे १ रतः भूतः का कोड विशेषण श्य चाहिए, 


इसीलिए बोला गया है कि व्ापि भूतानि चापधारी चाप 


को धारण करने वाले श्र्थात्‌ तलवारके घनी कीति करेगे । 


अन्यथा र्लोक तो ““अकीतिमपि भृतानि कथयिष्यन्ति 
तेऽज्ययाम्‌?? देखा पदनेसे भी ठीक वैठता था, तः व्वापि 
भूतानि" कहा गया हे । ध पसे ही- ५ 
“शोय तेजो धृतिरदाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌" 
इसमे “युद्धादप्यपलायनम्‌' पडा जा सकता था, 
फिर चकार क्या श्ाया? “चापिभ्यः अपलायनम्‌ 
चाप्यपलायनम्‌” धनुषधारियोंरो देखकर भयभीत होकर 
न भागनेको धमं बताया गया हे, शाक्रमणं करनेकी इद्धि 
से शत्रू, पर भागनातोरठीकदहीहेरेसेद्ी। 
“साधुष्यपि च पापेषु समवद्धिविंशिष्यतेः" 
यहां ची चपो वंशब्रततःः | 
द्रिडिन इत्यर्थः ।'‡ जो चपको धारण करते है षे शवपापः 
कटाते ह रथात्‌ दण्डी स्वमी चमं होता है । अतः वहा 
भी “चः कार नहीं हे । र 
चोप शब्द 
“यदृच्छया चोपपन्न' स्वगंद्ारमपावरतम्‌” 
यहां भौ श्चुप मन्दायां गतीः यह पाणिनीय धातु पाठ 
मेँ स्पष्ट है जो मन्द्गतिमें पड़ा हो वह ^चोप-पन्नः हे “चोपे 


पन्न चोपपन्नम्‌ः? रजु न मन्दगतिमें पडा है । प्रतः उखे 


श्चोपपन्न” कटा गया है यहां भी “च' कार नदीं है । 
चमत्शब्द 
“च॒ चमत्स्थानिभूतानि न॒ चाहंतेष्ववस्थिदः 





चपमाप्नुवन्ती चपया 
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ये भूत छिसी चमस्कारं नहीं दँ किन्तु एक चमत्कार 
जिसक! बताना, समम्हना कठिन होता है, बह एक ईश्वरीय 
मदिमा हे, जिसमें हँ अतः यहां भी “चः शब्द्‌ नष्टं है 
किन्तु “चमव्शब्दः हे । 
'्वरम शच्दका “चरमन्तिः पद । 
“मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तद्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
इले जोवन्पुक्रपुरुषका वणन हे, वे लोग (मच्चित्तः 
रथात्‌ सुकपें दी उनङे चित्त श्नौर प्राण रते है, वे जव 
कीं बैठते है तो पसम एक दूसरे को बतति रहते द । 
भेरा ही कथन करते है, श्रौर भ्रसन्न रहते दै । यव यदि 
यहां तुष्यन्ति" नौर “मन्तिः दो क्रियापद माने जायं तो 


एक तो पुनरङ्गि-सी होती दै, दृसरे भ्याकरण शास्त्रसे भी. 
“रमन्तिः पद्‌ सिदध नहीं होता है, तीसरे “तुष्यन्ति श्रौर ¦ 


“रमन्ति $ बीच राया ह्या चकार स्यथ होता हे, रमन्ति 
क आगे आया इश्ा “चः का९ तो समुच्चयाथंक मान भी 
लिया जये, इस्याट दष्टियोसे सन्देह होता हे कि यद्दा- 
ङ्द श्योर न हो, वस्तुतः इत जीवन्मुकग परशं सा 
प्रसङ्गे "रमन्ति नदीं है, किन्तु “चरमन्तिः क्रियापद है 
जिघन्नो विद्धि नामधातुक्की विधित होती हे। (चरमे 
इवाचरन्त।ति चरमन्ति' “चरम शर्थात्‌ अन्तिम पुरुषै 
समान जो श्ाचरण करते तब उन्दः “चरमन्तिः पदसे प्रका 
शिव किया जात्य है । (चरम' शब्द शअन्तिमका पर्याय दे, 
मव वे पुरुष दुबारा जन्म नदीं लगे । शतः वे अन्तिम द । 
वासो यथा परिव्रतं मदिरा मदान्धः, 
सिद्धो न पङ्यति यतोऽ्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ ॥ 
नाम धातुके पदशते उन्दं प्रकाशित इसलिए भी किया 
गया ह छि नामे धातु बनाते समय उसे नामत्व श्रौर रूप 
छोढने पडते हँ । जिस चरम शब्दके खूप “चरम, चरमो, 
चरमे होते थे वे न होकर अब (चरमतिः चरमतः चरमन्ति, 
होते दे । जीवन्मुक्र भी नामरूप भूल जाते टै, इस संकेत के 
 ल्लिए नामधातु पद बोलकर उन्हें धकाशित किया गया है। 
श्रतः यां “चः कार नही है ^वरमन्ति" हे । 
"च-योगी' 
“श्रनाश्चितः कमफल काये कमं करोतियः । | 
स संन्यासी च-योगी च न निरण्निनं चाक्रियः ।' 


ज्योतिष्मती 
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जो भ्यक्रि कर्मफलका श्ाश्रय विना लिए कतव्य कायं 
करता है, बह सच्चा सन्यासी है ्नौर सन्यासी भी साधारण 
नदीं हे, बह सन्यासी है जो सूयं मण्डलका भेद करके बह्ला- । 
नन्द्‌ लूटता हे श्रौर फिर पुनरादक्ति नदीं पाता । जिनके 
ज्िए लिखा हैः- 
“परिन्राइ योगयुक्रदच रणेचाभिमुखो हतः ॥ 
दावेतो त्रहयविन्देते सूयैमण्डलमेदिनो ॥' 
देखिए संस्कृत कोष शब्दार्थ चिन्तामणि-- “चः कारः, 
सूयं वाचकः । थतः इसमे “च-योगी? शब्द है “च' नदीं हे । । 
(च्‌ शब्द | 
इस भक्रार चनेक स्थानों प्र "चकारः चकार नहीं है, | 
किन्तु वह्‌ चाप, चोप, चप, चमत्कार, चरमन्ति; 'च-योगी 
श्रादि शब्दों का पू्वावयव है । | 


(चः शब्द्‌ के अथ विचारं 
च. शब्द्‌ श्रस्तित्ववान्‌का वाचक है- 
शाक्त शस्त्रोमं॒दुर्गासष्वशतीकी तुलना करनेवाला 

मन्त्रराज नवाणं मन्त्रके नामसे प्रषिद्धः दे। ^ हीं 

कला चामुण्डायै विच्चे” यद नौ श््तरोका मत्न हे, । 
इसमे “विच्चे, पदको व्याख्या रते (4 सक्षशती सबेस्व 
कै लेखक महामहोपाध्याय श्री १० सरयूध्रलादजी द्विवेदी । 
लिखते हँ कि “विच्चे दतमं तौनं पद हैँ--वित्‌ १, च, ङ, । 
शरीर तीनों ही सम्बोधन पद्‌ है-दे वित्‌ ! हे ज्ञान रूपिणि ! 
दे च ! श्र्यात्‌ अस्तिश्व मति (चकारोऽपिनषु सकः सन्‌ 
सत्परः) यह चकार "सत्‌, का पर्याय शब्द्‌ दै, अर दहे इ ॥ 
चानन्दमहिषि ! (श्यस्यस्त्री ई तत्सम्बोधने इ!) इस 
भ्रकार्‌ स च्चिदानन्द्रूपि णि हत्ययं ¦ । इस क्रमते गीताम भी. 
नहा शधिक चकार प्रतीत होते है घे प्क दू्रेको परस्परम । 
धस्तिताके श्रमे संबोधन ह । दुर्योधन पने चाचायते 
कहता हे छि -- | 
"ऋादयरच परमेरवासः शिखण्डी च महारथ” 
तम च !' हे अस्तित्व धारिन्‌ ! शर्थात्‌ ध्ाप यहां है 
भापको हस्ती एक बहुत वदी वस्तु है । 
च' काश्चथं प्रचर्ड भो है। तद्व 
कस्माच्च | ते न मरेन्‌ महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रहमणोऽप्यादि क्च ।” 
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उज्जनं ऊर्भपच स्नान निखेय [ १७ 


"वणम ग्यः -- ~न ग ल लणन्णद ~ 


उज्जैन कुस्भपवं स्नान निणंय 


[ श्री पंज चन्द्रकान्त शर्मा राजव्योतिषी उदयपुर राजस्थान || 
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[ भारतीय पबोमिं 'करम्भ' का विशिष्ट महत्व है श्रौर लाखों धर्मप्राण व्यक्ति इस पवं -पर स्नान दानादि 
कर पुण्य लाभ करते हं । म्रागासी कार्तिकी भ्रमावस्या सं° २०१५ को उच्जेनमे कुम्भ होना चाहिण, 
एेसा प्रस्तुत लेखके लेखक उदयपुरके राजज्योतिषी वयोवृद्ध विद्वान्‌ पण्डित श्री चन्द्रकान्तजौ आमनि 
शास्त्रीय प्रमाणोसे सिद्ध किया है । इस विषयमे प्राप्त विभिन्न मतान्तरोकी भी अ्रापने मीमांसा की है। 
हमारी मान्यता दहै एेसे विवादास्पद धार्मिक विषयोका सप्रमाण निणंय दुराग्रह बुद्धि छोडकर विवेकी 
विद्ानोको भिलजुल कर स्वस्थ वातावरणमे समयसे पूर्वं कर लेना चाहिए । वयोकि “सन्तः परीक्ष्या- 
त्यतरद्धजन्तेः यही उचित मां है । स्वयं सरकारको भी विद्वानोकी एक समिति बनाकर एेसे विवादा- 
सपद विषयो पर निश्रान्तं निय लेना चाहिए, जिससे श्राचारोकी संरक्षा हो सके । जिस प्रकार समय पर 
वीज वोनेसे ही ठीक खेती होती है उसी प्रकार शास्तीय परम्परा प्रतिपादित समय पर ही पर्वं कत्य 
पृं होने पर लोक कल्याण हौ सक्ता है अन्यथा श्रनाचार वृद्धि होने पर राष्ट विप्लव तक हो जाते है। 
एेसी स्थितिमे इसे एक रष्टय प्रन मानकर विद्वानोको समुचित विचार करना चाहिए । यदि प्रस्वुत्तं लेख 
से विभिन्न मत भ्रौर प्रमाण संवलित कोई लेख विद्वान्‌ महानुभाव भेजेगे तो उसका भी अ्रकादनाथं सहं ` 





स्वागत होगा । | | सम्पादक | 
एकेरवय्यं स्थितोऽपि प्रणतं बहुष्टले तितित्तसाणस्य परेण निन्दाम्‌ ॥ | 
यः स्वयं कृत्तिवासाः । यस्यागमः केवल जीविकाये 
कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यनिषयमनसां ` ` ` तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥२॥ 
परस्तात्‌ यतीनाम्‌ ॥ पुराणामिव्येव न साधु से 
ष्टायियेस्य कृत्स्तं जगदपि न चापिशास््र' नबभित्यवदयम्‌ । ५ 
 त्लभिविभ्रतो नासिमानः। सन्तः परीद्याऽन्यत्तरद्‌ भजन्ते #: 
सन्मार्ग लोकनाय व्यपनयतु मूढास्तु रुहं न परित्यजन्ति ॥३॥ ५ 
स वः तामसीं वृत्तिमीशः ॥१॥ शास्त षिग्रति पद्येत धमेन्यायेन केनचित्त। ` 
ठ्धास्पदोस्मीति विवादभीरोः न्याय्यस्तत रमाणं स्यात्त्रपाडो हि नरयति | ४ 
यह विराट्‌ भगवानूके मयंकर खूपको देखकर मयभीत . न्तत, शरन न्धः सत्‌ 
श्लु न क रहा है किदे च ! धर्थात्‌ हे प्रचरख्ड! क्योंन ११५ न्थीन्‌ विमेदयति सम्यक्‌ । 
ये आपकी श्नोर सुःकं उठे जबकि शाप गरीयान्‌ ईं, बह्मा प्रकटयति पर रहस्यं भिम 
भी श्यादिकर्ती हैँ । इस तरह चकारकै अनेक अथं हें । शक्तिनिंजा जयति ॥॥*५॥। 
जहां समुचय दर्थमें “चः ध्यया हे वहां अव्यय पद्‌ हे दे ! खिल भारतीय ज्यातिषाचार्य्यो ! आपतते 
“ जहां वे किसी वस्तुका भान कराला है वहां नाम दै । सजुच्चय ` नय भरथना है, मेरा संकेत कवल छम्मपवै स्नान निरं 
र साथ अन्वाचय मी & | (क्रमश ) | कै चिबयसं ह । गतचष अञ्जन स्नाय चति षयक्छ किचन 


9९. विवाद इमा ¢ दो बार स्नान इण, इस जवाबदार कौन | 
| } 
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श्योर के भी शास्त्राचुषार न्दी, उज्जेनमें कुम्भस्नान तो 
अव इस वषं २०१९ के कातिकी शमाको होना उचित हे । 
गत दोनों स्नान तो खिहस्थ स्नान थे । यह समस्त विद्वानों 
ने निविवाद मान लिया दे अओौर वह ऊर्म स्नानसे भिन्न 


, विषय है यह भी नि्विवाद्‌ है, जिसका कि उज्जेनमें होने 


का णस्त्रीय याधार ऊद्धं नहीं, कैल रङद़ीवादकी परम्परा 


मात्र हे । उञ्जेनफे लिए तो केवल ऊम्भ स्नानका शास्त्रीय. 


विधान हे, यथा-- 

(१, किद्धान्तपक्तके प्रमाणका जो केन्द्रीय चर विषुव 
तुललाराशषिके पत्तमें है वे वि० सं० १६ के कात्िकसें स्नान 
के समर्धंक दै नका प्रभाण- 

धटे सूरिः शशी सूयः इन्हां दामोदरे यदा । 

धारायां च तदा क भो जायते खल युक्तिदः ॥१॥ 

(क) श्री राम्या पांडेय सम्पादकं विश्वपजच्ग 

काशी ( सुदशशन ऊम्भांक एष्ट १७ चन्दावन ) 
ख) श्री गौरीकान्तं का काशीराज--दानाध्यत्त 

( श्रीरामन्यास्का पत्र ता० १६-६-६४ ई० ) 
(ग) श्रीरामङ्कुष्णानन्ड गिरि कम्भपवं निणंयः एड- 

वडं यंत्रालय प्रयाग सं० १९६९ सद्ित । 
(घ) श्री सपादक अमुतपत्रिका ( ऊम्भ विशेषाङ्कः 
प्रष्ठ & प्रयाग ) | 


(२) वेष्णएव साम्प्रदायिक प्के प्रमाखका जो पण- . 


फर स्थिर विष्णु पद्‌ चश्चिक रारिकै पक्तमं है। ये विण 
सं ० २०१६ कै कातिकी माके स्नान समर्थक दं, उनका 
शदिचके च यदा सूरिः तथैव शशिभास्करौ । 


॥ 


#4 








श्ममा तदा च धारायां छरुम्भो भवति मुक्तिदः ॥२॥ 
। (क) श्री रृखिहनिरिजी मण्डलेश्वर 


निरजनी 

पीराधीश्वर सम्पादित चतुषटयकम्भपवं निणय 
काशी 

(ख) हिन्दुस्तान दिल्ली रविता १७ जनवरी १६.८४ 
छठ १० "°" ` "उज्जेनमें त्ररिचक राशिं कम्भ 
ह्येता हे । इ० 


० 0 


(ग) श्रो जिन्ञासु “श्वद्तपत्रिका पृष्ठ १८ प्रयागः 
ओर जो काशीके श्रीरामभ्यास पाण्डेय दहि° वि० उ्यो० 
विभागाभ्यज् श्चादि सप्तदश प्रमुख ज्योतिषाचार्यो दारा निर्घा- 
रित, काशीकै समस्त विद्धानोंकी घननेक सभाध्योमे सुविचा- 
रित श्रीनागेश उपाध्याय ज्यौ० छपिक्षिश चाङ्गः सम्पादक 
हास सम्पादित, श्री राजनारायण शक्ल मन्त्री काशी विद्रत्‌- 
परिषद्‌ दवारा प्रकाशित, काशीस्थ समस्त प्रख्यात १०१ 


विद्वानों द्वारा अनुमोदित “अवन्तिका कुम्भनिण्यः नामक ` 


युस्तक में उक्र दोनों पक्त स्वीकृत हो चुके हें । 


अतः सिद्धान्तवः वि० सं० २०१९ क कार्तिक मासमे 
हौ उज्जनस्नान होना सिद्ध है कारण किं--विषुव संकरान्ति 
रसः+ च. +गुवि० सं° २०१९ सदी प्राप्त है यथा-- 


भचक्त नामो विषुवत्‌ द्वितयं समसूत्रगम्‌ । 
अयत विषुवं चैव स कान्तेः पुख्यकालत। ॥१॥ 
खयन्ठुगुरुस योग॒ यद्‌ राशौ तत्र वत्सरे । 
2 बङर्भप्ले भूमो कुम्भो भवति नान्यथा ॥२॥ 
गंगाद्वारे प्रयागे च धारा. गोदावरी तटे । 
कलशासख्यो हि योगोऽयं म्रोच्यते शंकरादिभिः ॥२॥ 
भ्येक म्भ चार स्थानों पर एवं प्रति तृतीय वर्षमे 
होनेसे दादश वर्षका काल बन जाता है। यथा- 


देवान दादशाहोभिमर्वयर्ादश वत्सरः । 


८ नयन्ते म्भ पर्वाणि“ -"हत्यादि प्रमाणोसे 
सिद्ध है । अन्यया उज्जेनके वाद्‌ हरिद्वारङा स्नान होने तक 
&-अ वका न्तर हो जायगा । श्वं नासिक उज्नैन 
कै स्नान एक ही वपम बनेगे, जो शास्त्र तथा सिद्धान्त 
दोनसि विरुद है नौर वह॒ भारतीय जनताकी श्ज्ञानवा 
= त प्रमाण होगा। "नीचे चारे्रभाकरेः ॐ संकैतसे 
भी उनज्जनमें कातिकरनानका महात्म्य स्पष्ट है यह्‌ विचार 
णीय विषय है । ^< 


म (व ४ निः त ङभ्भस्नान तो निःश्रेयस निन्रत्ति 
नन व सन्यस्त मण्डलेश्वर दृशनामी 

। ^< लि ही `" छ [~त वैष्याव ष्यनी खार ।ओ नें 
क लि्‌ ही निहित है । डे वाले ॑ 





` + 








उञ्जेन ऊम्भपवे स्नान निणेय [ 9& 
दश कालल पात्र 
तीथं स्थान | गुर संवत्सर सौरमास चन्द्री तिथि | अधिकारी | 
कु भस्नान 9 विभिन्न ४ ४ रमा सन्यासी निः श्रयेसार्थी विशेष सुंणुडन अनधिकारी 
सिहस्थस्नान। १२ । एकी १२ १२ पूणस। । गरहस्थ अभ्युद्या्थी विरष सुरन अधिकारी __ ¦ | 


देश काल पात्र द्वारा इतनी विभिन्नता स्पष्ट होने 
पर भी दुराप्रह एवं सूढीवादके उपासक श्रनेक ज्योतिषा. 
चायं एवं मटठधारी सम्प्रदायाचायं निषिद्ध मागेका अनु- 
सरण ऋरते चल्ले जा रहे हं । किन्तु ्न्ततोगत्वा श्चाज नदीं 
तो कल इन्दे इस शस्त्र विहित मागको स्वीकार करना 
ही होगा । यह नितेदन हे-- 
यः; शास्त्रविधिसुतखञ्य वतेते कामकारतः । 
` नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 
इस म्भ एवं सिहस्थ स्नान विवेचनमें भे करीव 


१३ वर्षते संलग्न ह, इसका संचिष्ठ परिचय यहां देना 


उपयुक्र होगा-- 

१४-१-४० ° को मेरे द्वारा सम्पादित उदयपुरीय 
पंचांगसें प्रयाग-ऊम्भ सुद्धित, कराया । १४-१-६० ई० 
को दरद्वार-ङम्भ प्रकाशित कराया । १४-१-६२ को प्रयाग 
कुम्भ सुद्धित कराया । 
| १८-०४-५२ ० को देनिकं गचवभारत णवं ता० २४ 
को हिन्दुस्तान नयी दिल्ली तथा मासिक कल्याण गोरखपुर 
को मी “ध्रयाग कुम्भ कव होगा" शीषेक ज्ेख सेने किन्तु 
| इन्दोने उनको प्रकाशित नदीं किया, एरन्तु २-६-६२ को 
दनिकं लोकवाणी जयपुर ६.३-४२ को देनिक सन्मागं 
काशी, १८-६-४२ को सा० सन्मागे जयपुर, ता० १६-३६-९२ 
को खा० श्रीवेकदेश्वर बम्ब इन चार पत्रमे उक्र लेख 
छप गया । 44-- २-५२ को श्री मा० अद्ध यवर श्रीमान्‌ 
राजिनद्रभसादजी राष्रपति सहोदयको सेवामं एवं श्रीमान्‌ 
विद्वद्ूवर श्री सर्वपल्ली राधाङृष्णनूनी उपराषटरपति महो- 
द्य भरतवषं तथा श्रीमान्‌ मा० श्री कन्हैय्यालाल्ल जी 
माणिकलाल जी मुन्शी राज्यपाल महोदय उ० प्र° लख- 
नङ, श्रीमान्‌ वयोर १० गोविन्दवल्लमजी पन्त सख्य 
मन्थी ॐ भ्र० लखनञकी सेवां रजिस्टर भेजी, किन्तु 
उन पर कोड ध्यान न दिया गयाश्रौर जो ङे भ्रयागा 
कुम्भे इचा वह प्रकट हौ हे । 


एकौ १२ ५२ परणिम। गृहस्थ चछभ्युदयार्थी विशेष सृख्डन श्रधिकारी 


२२-११-५४ ई० को श्रीमान्‌ मा० ० एम ० सुन्शी 
जी राज्यपाल्ञ महोदय उ० भ्र० के नास फिर दुबारा प्रार्थना 
की, कि-- “गत प्रयाग ङम्भपर जो होना था वह हो 
चुका किन्तु श्रब गामी नासिक स्नान होने वाला हे । 
उसका तो निर्णय ष्ठो जाना उचित है ।'' इसके उत्तर मे 
ता० ४ को नं० १२८४० जी एल० दारा सूचना 
मिली कि- नासिक ऊम्म सम्बन्धित पन्न ता २६ को 
प्राप्त इखा, धन्यवाद्‌ । इसके अनन्तर २०-३-£‰ ० 
के नवभारत रादरस्स शद्धे इस प्रकार सुदित था “ध्ोन्दसे 
चली स्पेशल टर नसे चार भिच्चुक एवं पूना से &७ याच्रियों 
स २४ मिक्त क थे जो नासिक गोदषवरी स्नानाथे चाये ॥ * 
इसी श्रकारका चन्तान्त “री प्रेस जनेल' इङ्लिश पत्र 





मं भी सुद्धित था । किन्तु इन दुराम्रदी श्रीमन्त रामलखन 


दास अ० भा० श्रीप॑चनिर्मोदी अनीश्यखाडा अहमद 
बाद, श्री महन्त राधामोहनदासख श्० भा० श्रीपच दिग- 
म्बरी अनी अखाडां तपोवन पंचवरी, भरी महन्त रामखेला- 
वनदा श० भा० श्रीपंचनिर्वाणी श्रनी अलाइ 
अयोध्या तथा--श्री मोहनदास प्रधान मन्त्री श्र जार 
श्रीप॑ंच दिगम्बरी श्रनी खाडा श्रादि ङढ़ीवादी गुटने तो 
उसके एक वपं बाद-- । 
 २०-६-१६ है को दी नासिक गोदावरी स्नान माना 
श्नौर इस स्नाननिखंयमे नितान्त ॒श्रनावश्यक शयखण्डः 


त्रिखणड तिस्थ विवाद उपस्थितकर्ता ज्योतिषी वग 
सहायक बन गये जो ये ये- नासिक पंचवटीसं ज्योतिष 
पुरोहित संघ ॒सिषटस्थ समिति शध्यते, ज्योतिषी शओीराधा- ` 


कृष्ण हरिशयक्ल एवं श्री नारायण श्रीधर शस्त्री वारे इ ० 
जो अहलाघवीय भराचीन बाख बृद्धिरसक्तयः धमशास्त् 
संमत पक्तक है, इनके मतते . अखण्ड सिंहस्थ था एवम्‌- 
व्यम्बक्षेश्वरमे ““चिटणीस सिहस्थ यात्रा समितिः 
द्ध्य श्री माघ्षवराव नारायण राव जोगल्ञेकर एवं श्री 


यादव शंकर . शक्ल शादि जो श्री धु डी राज लचमण द्‌ तेदक्‌- 


॥ 
|. 


/ 


$९ 
॥ 


| 
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तुल्य पचांगकर्ता सोलापुर, जो नवीन सक्च द्धि दशक्तयके 
पत्तपाती दै इनके तसे धिखण्ड सिस्थ था । इस स्वेच्छा- 
( । चारके श्यनन्तर फिर उज्जैन स्नान निर्णये ' निमित्त 
| ता० २०--११--£४--को मेने श्रीक्लुयनारायणजी 
| श्री संकषंणजी भ्यास्त-बन्धु ज्योतिषाचार्येसि पन्न-व्यवहार 

| आरम्भ किया, तथा ३-१-५५ को रजिस्टरी नं ° १४६ 
1 “मर ज्योतिष कार्कालयः' के नाम इस श्राशयकी भेजी 
| क श्प लोगोंको उञ्जेन स्नान यदि सिहस्थमे ही करना 


अभीष्ट ्ो तो ता० २४--८--६ गुस्वारको स्नान होना ` 


। उचित है । सके बाद ५३--१--९£ को श्री सौभाग्य 
| मल जेन मध्यभारत राजस्वं मन्त्री उज्जैन श्राये गौर 
॥| उन्होनि भी मेरे मन्तव्यालुसार ही संवत्‌ १३ में दी 
उज्जयिनी स्नान शास्त्रानुखार मान लिया, फिर मी शधिक 
निश्चया २७०--३--५ को उक्त मंत्री महोदयने वनारसमें 
जाकर बहांकी विदधत्‌ समितिसे निय कराया, वहसि भी 
मेरे अचु्रल ही वि० सं २०१३ में ही निणंय इञा । 


॥. छ्मोर वदनुसार ही श्री अनन्दशंकरं व्यास उज्जेनने 
1. ~ 9 ॐ एवं राजस्वमंत्री श्री सौभाग्यमलजीने 


१८-०४-९५ तथा &--७--& ४ हिन्दुस्तानकरे श कों 
सं अपनी अपनी घोषणा दपवा दी । इस अलावा भी 
२०--9-- ६ तथा २-५-९६ के हिनदुंतानके अको 
में श्री करपात्रीजोने मी प्रकाशित कराया, ` पर्यु 
 २४--५-- ६ गु° सं० 9३ पै० १६ कोस्वयं श्री कर 
गन्नीजी एवे श्री शंकरात्चायं द्वय, एवं श्रीरामालुजाचायं आदि 
नेक साधु विद्ाननि ९ लाख जनता साथ उज्जैन स्नान 
किया यद समाचार ता० २६--४--\६ तथा 
। २=-<- 8 दिन्दुस्तानकै  छकमिं एवं ता० 
०-४-९३ फे देनिक श्चजु"नमे प्रकाशित इए दं । 
छन्तु दिगेम्बर सरलाडेकै | महन्तं श्री रामद्भुल रेदास् 
4 एवं श्रीमोहनदास प्र. मन्त्री श्र. भ, दिगम्बरं श्री पच 
श । अनी अखाड्ा एवं श्री माख नचौरदास प्रवन्धक्‌ श्री राधाव- 
|  स्लभीय निर्मोदी चरला रासमंडल बरन्दावन (मधुरा) 
| । | घ्राति ्राही गुरने रिरि भी एक पुस्तक “शाही स्नान 
। दिरुदुशन” नामकी मुद्धित करा जिसमे श्री स्वामी करः 
| पात्री जसे विदान्‌ साधु एवं श्र राजमान्य पद्मभूषण 
शी सू्नाराययाजी व्यासं उयौतिषाचारय उञ्जेनके भरति 






णत 


१ 





के कषु नगल एवं उत्‌. खलता पूणं अपशब्द प्रयुक्त 


त लैर . 
करते हुए अपना ष्टं प्रचार रते ही रदे सौर आश्चयं 


यह कि इनके पृष्ठ पोषक अहमन्य ज्योतिषी श्री अमरचन्द्‌ । 


जी जसे मिल गये जिसके परिणाम स्वरूप शसनको 
¦ | ५ ॥ 
दुबारा सच्‌ ५७ सें भी स्नानके समयं भ्रबन्धमे व्यथे अधं 


हानि उटानेका निणेय करना पड़ा । ४-४-६७ क हिन्दुस्तान ' 


कै "कमं इसके भी विरोधे मेने भरकाशित कशया । शन्त 
तोगत्वा १३-४-९७ को भी मध्यमारत शासनको शिरसे 
टुबारा प्रबन्ध करना दही पडा । । 

द्यपि गतानुगतिक न्यायानुसार कट विद्वान्‌ साधु एं 
ज्योतिषी भी इस ्रवसर पर खम्मिलित हए, किन्तु जब 
उनको वास्तविकताका पता चल्ला तो “परलयेकं मण्डले श्वरोने 
पनी भूलका अनुभव क्या श्री स्वामी सर्वनिन्दजी 
मख्डलेश्वरने तो पने आपरमे दी स्वीकारं किया शवं 
प१० श्री सीतारासजीखाका (संन्यासी संत कालेज काशी) 
ने भी परिस्थिति वश ठेसा इया मान लिया ।* 


भवय म्भ एवं सिहस्थ स्नाने समय इन दुराग्रदी 


व असवत साधु्मके विशेष श्रधिकारोक्षे कारण उपद्रवे 


। ; [ल "पट न ; | | तो 
यलावा कालनिणंयमें भी भारी मतभेद रहता दे, प्रथमतो 


ये स्नान ही शास्तरनि 
वाद्‌ 


4. दिं्ट काल परन किये जाक्रर र्दी 
९ परमपरक्षे नाम पर दी दै, जिनको विदेशी णवं 


विषमी तत्ताधारि्योने हमारी सस्छतिके नाशाधं प्रचलित 
कराये ह ।किन्त ३ | 
कराये द ।किन्तु ज्ञात होवा है कि यव हसारी सरकारका 


भ्यान इस च्रोर श्रङृ्ट हृद्या है ! 

१८.२.५८ को दिन्दुस्तान क्म “कम सेलेमिं 
सा धुयोके मिशेष धिकरारक्ष प्रशनका जांचःः प्रकाशित दई 
है यतः मेरा निवेदन है कि इसके साथ ही साथ इन कमो 
कै यथासमय दोनेका निर्णय मी करा लिया जाय । इस विषय 
क कई भेर लेख अङारित हो चु . 


जक सरैयोपः > रे दै वथा--“र्टरा- 
श ती लनयाफ़ दी म्भः; जो एरालोजिकल मनजीन 
द गलिश पत्र बंगलौर सन्‌ ९५ 44/.24/4 


कै पृष्ठ ८६२ में दपा है ॥ 


६८ कु स पर्वस 
' च पव समाधान जो मेरे हारा ` संपादित श्रौर. 
. उदयडुर राजे दवारा प्रकाशितं वि 


श्त॒श्रीमेदपादीय पंचांग बि० 
सिदस्थ स्नान मीमांसा" उक्र 
९१०१३ में प्रकाशित । '"्ठ॒ज्सेन विहस्य 
मेरे दारा सम्पादित श्रीमेदुपाटीय-रताप्‌ 


सं° २०१२ सें मृदित । 
पएचचांग वि० सं० 
स्नानं विचारः 


उञ्जेन ऊस्भपे स्नान निय 





पंचांग । वि० सं० २०१४ में सुद्धित हे । 
“उज्जयिनी पक्तान्तस्नान नियः पूर्वाधे, शआ्रीस्वाध्याय 
त्रमासिक पन्न सोलन शिमला वि० सं० १३ ठेमन्ताकं । 


‹+उज्जयिनी पच्चान्वस्नान निणंयः' उत्तराधै, शीस्व!ध्याय 
पन्न सोलन शिमलाक्े वि° सं° १४ वसन्दाकमें । 
(“दमनी श्रखादे कबसे 2: श्रीस्वाध्याय पत्र सोलन 
शिमलाङे वि° सं° १४ आओष्माकमें मुद्रित इष हँ । 
ठे साध्यो ! अवसर प्राप्त आपसे भी एक प्राना हे 
वि 
वेटीचीबर पट्रवस््र॒ पटल इवेतातपन्नरच्छटा 
शारी हारक घोटकस्पुःट वटाटोपाय तुभ्यं नमः 
येनाऽनत्तर कं्तयोऽपि जगतः ङुवंन्ति सवज्ञता, रान्ति 
येन लिना व हास्यपद्वीं सन्तोऽपि कृष्टगताः ॥॥९। 


अव इस श्ाडम्बरकां समय नहीं रहा निकल चका, 
छव तो-- 

यदि नसस॒द्वरन्ति यतयो हदि कामजटा 

द॒रवगमोऽ्सतां हदिगतेऽस्यृत कण्ठमणिः ॥ 

असप योगिनां उभयतोऽप्यसुखं भगवच्‌ ! 

छ्मनयगतान्वकात्‌ अनधिरूढ पदात्‌ भवतः ||२॥ 


ही दोष ठेने्छा समय भी अव नहीं है। ये लोग भी अव 


तन्द्रा व्यागने ल गे ईदै--अखिल्र भारतीय साघु मणडल शध्यत्त 
शरीसन्त तकदोजो महराज दिर्ली, स, एवं भारतीय साधु 
संव श्रदमदावाद, पुवं सनधमसम्भेलन दिर्ली, पव 
तमोरेख्डम दोपः पुसोशिएशन दशनाम जना अखाढ़ा, 
दादि द्वारा अपने पने समाजसं सदाचार बढानेका उपक्रम 


साघु खमाज करनेते लिये कृतसकस्प ह । (देखो हिन्दुस्तान 


ष्‌ ३-२-५८) 
तेष भी ज्योतिषाचायोका मेरे साथ सा्तातृच्छार इश्या 
ट । जिनको यदह ही पता नहीं किं ९८ अयनांशकै भी पचांग 


वन रहे द (ता २६--६२ को श्री बिहारीलालजी शास्त्री ` 


संस्कृत कालेज उद्यपुरके समक्त) इसी रकार सावन वर्ष्षि 


३९० दिन भी होते हैँ (ता० २०.५.५० को श्री तारामखि 


40401... 
शास्त्री संस्कत कालेज जयपुरके समक्त) तब ङ मस्नान 
सिहस्थस्नानकी विभिन्नता विर्जञेषण कितना दूर ड । सी 
स्थितिसें तो यह कहना ही पडेगा कि हमारी स्थिति- 
“छाणिजइवाज ! सन्ति अङ्तकणेघरा जलाध्ौः` इधर शासक 
वशे भी अव नूत्न शक संवत एवं नधीन दक्तिखो त्तर मध्यरेखा 
निर्माण कर चके हैँ । अतणएव दुःखके साथ हमको आ यड 
स्वीकार कर टी लेना पडता है किं आज हमारी स्थिति 
इतनी गिर चुकी है छि इम पर यथेदं चा्ते प ठोने पर ओ 
उसका परिहार करनेका प्रयत्न नहीं, यद तो हमारा षट्‌ कमं 
यह रह गया दे । कि-- । 
असीजीवी, मसीजोवी, देवलो, ग्रामयाचक्ः । 
धावकाः पावकाः चैव षडेते ब्राह्मणन्न वाः ॥९॥ 
थवा कु जोर मारकर बने भी तो-- ` - 
त्तोणीञुराः पुरुषसूक्त कृतश्रमा चः 
केचित्त, सृद्रजपपाठन  गवेबन्तः । 
ये प्रेतसूक्त चतुराः चतुराननोऽपिः 
तेवां पुरः किमपिनाहेति गर्विंतानास्‌ ॥२॥ 
रपि च । भ्रकाशरदनाः केचित्‌ उद्घाटित शिरोरुहाः । 
शृद्रालये परन्त्युच्चैः बाहु्तेपपरा द्विजाः ॥३॥ 
अथवा-- 


श्रीरामाचुजसम्प्रदाय निरताः रगेशभक्ताः द्विजाः 
शरीयुतवल्लभमागेगाः तदपरे श्रीकुष्एचन्द्रभ्रिखाः । 
चेम्राकं मतमाश्रिताः कति कति श्रीरा धिकावल्लभाः, 
तेतेऽस्मिनमरते सहसख्रपथगाः गायन्ति कीर्तिपराम्‌ ५४ 
्तएव-- `` ४. 1 
करं तीथे" किं तरतं वा किमिवक्दसखे ! दानसात्राऽतिथेनौ 
पूजा कः श्राद्धमा्गों सखविधिरपि कः कोऽस्तिवि्रः 
स्वपाकः ¢ कः तातः १ का च माता ? विलसति विनां 
निर्मिताऽसावव्रिया स्वेमिथ्येवधर्माः कतिपय ¦ 
कविभिः निर्मिताः कमेविद्मिः , 
एवम्‌-- ९ 
दीलाशिक्तान्विताः शृद्राः सुद्राुद्रितमतेयः \ 
` ब्राह्मणान्‌ अवजानन्ति किमतः पर्‌ च्यते ॥&॥ 
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0० _ ज्योतिष्मती 


_ संक्रांति तथा चन्द्र दशनङे फलादेश म-- 


 सूच््म नं्त्रका महत्त्व 


[ श्री पण्डया मोतीलालजी नागर, अर्धकाण्ड वाचस्पति ] 
९४ बौ/७ छोरीजनल रोड, देवनगर नह दिल्ली । 


| व्यापार श्राजके रथं जगत्‌का मूल सूत्र है, इसमे सफलता पानके लिये बडी सू भावम, गहरा श्रनुभव प्रर 

व्यापक ज्ञानकी आवद्यकता है । पण्ड्या श्री मोतीलालजी नागर अ्रधेकाण्डके सुख्यात वयोवृद्ध विद्वान्‌ हँ 
उन्होने सृष्म नक्षत्र गणनाकै प्रकारको एतद्धिषयक परमोपयोगी प्रतिपादित, किया है । यह प्रकार श्राचीन 

गरन्थोमें ्वाणित श्नवद्य है, पर थोड़े ही लोग इसे काममे लेते होगे । पाठकोकी सुविधाके लिए पण्ड्याजीने 
प्रचलित पं्चागोसे स्थूल नक्षत्र मानको श्रासन्न सूक्ष्म नक्षत्र मान करनेकी विवि भी वणितकी है, पर विषयगत 
उदाहरणके श्रभावमे सामान्य पाठकको तो यह क्लिष्ट ही लगेगी । हम यह श्राशा करते ` हैः श्रागामी श्र कोम 

इस गणणाके आधार पर वस्तु्रोकौ तेजी मन्दौका उदाहरण ओर प्रयोगके पमे कुच मासोका भविष्य भी 

श्री पण्ड्याजी निरूपण करेगे जिससे इस प्रणालीकौ ग्रोर अधिकाधिक लोग आष्ट हो सकं । - सम्पादक | | 

भारतवर्षे सभी प्रान्तं श्रतिवधे विभिन्न भाषा रौर दूसरे विवाह, यात्रा, तेजी-मदी श्रादि जैसे जिम्मेदारी काम ` 

{्िपियोमिं अनेकों ५चाङ्ग प्रकाशित होते है, जिनमें संक्राति में ्राने वाले सूच्म नत्र । इन्दी सृदम >घ्रोंको कोड 

तथा ल्कपक्तकी द्वितीयके चन्द्र दशेनकै समय लिखी हहे आचाय, जघन्य, इत्‌ चौर सम कदता है, कोड चछोरे बे 
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नकच्तत्र सम्बन्धी सुदूर्तोकी भ्रम-पूरं गणना ओर उसके फल तथा समान बतलाता है, तो कोई शधंभोगी (आधे) 
क्क शाघार पर किये गये भ्यापारमे बहुधा विरोष धन हानि अध्यधमोगी (उ्यौढे) एवं खमभोगी (सम) कहता है । ङं ` 


हो जानकी खबरे अये दिन कानों टकराया करती र्द । भी का जाय, बात जढ़में एक ही है। 


तरतव हमारा ज्योततिषीवगे भी. इस सम्बन्धमें अधिक देखिये, ्रहगरितके त्रिप्रश्नाधिकारसें लिखा हे कि-- 


चिन्तामग्न दै । घाटा उखाये इष न्यापारिोके स्वरसं स्वर इदानीं सूच्मनचन्नानयनमाह-- 
मिलाकर कोड कद देता है कि ““शस्तरमिं कही भी दस सयव ी 
«वद्या या "वायदा-व्यापारः का लेल नष हे ।; तो कोड कह ` ^“ करत आनयन यदेतत्‌ 


1 


चैता दै कि “माई ! यह सटोरिया दसवां मह दे । इसके ञ्याति्विंदां संव्यहारहेतोः । 


सामने नौ अह हार मान बटे दै । सहे के रोजगारमें ज्योतिष छच्मं भरवच्येऽ त । 
विधा काम नहीं देती-- सटी साबित होती हे 1? किन्तु स्यथ सनिप्रणीतं 


। इन समाधानोखे फलितशास्त्रका निम करने वाले मदर्षियों विवाहयात्रादिफल प्रसिद्रयं ॥ 


धं र | ५ ३ 
की त्रिकालसत्ताको ठेस पर्वती दै। रेखा कहना भारी ्रध्यधंमोगानि ११८५।५२।२० १डन्‌ तज्ज्ञाः 
। अल ही नष प्वयुत उन तपोधन महर्षिर भ्रति रम्य श्रोलुक्रिंशाखादितिभधरुवाशि । 


कृतच्नता समम जायगी । उन्होने तो दो पकारे नकन पडर्ध॑मोगानि द २६१५।१७।३० भोगिर्र- ` 


1 उल्लेख ष्मपने मन्थां विषय-विभाजन ३ साध कर दिया थ क न 
४4 एक तो सामान्य व्यवहारफे उ पयोगी-सुगमतासे ॥। (6 ५. ८ वार्ण ा || 
| यवहारे ज्ञाते योग्य--मध्यममानके स्थूल नत्तत्न श्नौर भषास्यतः; पचदशक भोगा- | 





सदम नत्तच्रक। महच्च 


न्युक्तो भभोगः शंशिपध्यञचक्तिः ७६०।३५ । 
स्व्ञ भोगोनितचक्रलिप्रा 
वेश्वाग्रतः स्यादमिनजिर्‌ भभोगः 
कलौ छृतादिष्टखगादिशोध्य 
दास्रादिभोगान्‌ गतमभानि विचात्‌ । 
विश॒द्धसंख्यानि गतं त शेष- 
मशद्धभोभात्पतितं तदेष्यम्‌ ॥ 
गतागते षष्टिगुणे विभक्त 
ग्रहस्य अक्ष्या धटिका गतेष्याः ॥'' 
त्र व्याख्या । इह यन्नप्त्रानयनं छृतं तत्‌ स्थूलं 
लोकव्यवहाराथेमात्रं कतम्‌ । अथ पुलिशवसिष्ट- 
गर्गादिभियद्‌ विवाह यात्रादौ सम्यक्‌ फलसिद्ध यर्थः 
कथितं तत॒ सूल्ममिदानीं ब्य । तत्र॒ षडध्यध 
भोगानि-विशाखापुनवस रोदिख्युत्तरात्रयम्‌ । अथ पडधं 
भोगा नि-अइलेषाऽऽद्रास्वाती ४ भरणी-ज्येषठ [ शत 
भिषक्‌ । एभ्यः शेषाणि पंचदशेक भोगानि । मोग- 
प्रमाणं तु शरशिमध्यसुक्तिः ७६०३५ । अध्यधेभोगः 
११८५।५२। 39 ॥ धेभोगः ३६५। ९५७३० | सवेत 
भोगैसूनितानां चक्रकलानां २१६०० यच्छेषं सोऽभि 
जिद्भोगः २५०।१८ । अथ तत्साधनम्‌ । 
महं कलीक्रत्य दिवन्यादोनां भोगान्‌ 
विशोधयेत । यावन्तः शुद्धास्तावन्ति गतमानि जानी. 
यान्‌ । शेषाः कला गत॒सज्ञाः । ता अशुद्धभोगात्‌ 
पतिता एष्यसंज्ञाः । ता गतेष्याः कलाः षष्ठि ६० गुणा 
रह गत्या भक्ता गतेष्या घटिका मवन्ति ।" 
नारदसंदिताके छठे न चत फलाध्यायके श्लोक 
४८,४९,६० में महि नारदने छोटे, बडे चौर समान नकन 
ओर उनका २०, ० थोर ¢ ९० धटीमान बतलनेके साय- 
साथ शुक्ल पक्तकी द्वितीयके दिन सूच्म इन नक्षत्रम 
| ष्ठाने वाक्ञे चन्द्रदशेनके द्वारा तेजी, मंदी शौर समान फल 


। भी स्पष्ट शब्दों लिखा है-- 


। “जघन्यास्तोयभारद्रा हि पावनान्तकतारकाः ॥४८॥ 
। धुबादिति द्विदेवत्या बहत्तारा, पराः समाः। 


तासां प्रमाणं बाटिकास्तिशन्नवतिषष्ठयः ॥४६॥ 
कमराद्भ्युदिते चन्द्रऽनघ-अघे-समानिच ॥५०॥ 


यही बात ज्योतिनिबन्ध नामक अन्धके चन्द्रचार 
प्रकरणमे महषि वसिष्ठे विशेष स्पष्ट शब्दोसें की देकि-- 
“जघन्यधिष्ण्यानि जलेश सापे 
रौद्र न्द्र यास्यानिल डैवतानि । 
अध्यधंधिष्स्यान्यदिति दिदेव | 
स्थिराणि, शेषाणि समाहायानि ॥ 
अधभ्यधंधिष््येऽभ्युदितः शशाङ्कः | 
करोति धान्यं महदे नाशम्‌ । 
जघन्यमेऽत्यघेमसंशोयन । 
समाघमन्येषु च मासि मासि ॥ 
ज्ञातैव मेवं मणिजीवधातु 
मूलोणंकपू र रसादिकानाम्‌ । 
अधेः वदेञ्ज्योतिषिकः प्रजानां 
| समस्त ॒वस्तूत्तम सङः यहा्थे ॥ 
एतानि जाघन्य ससाधिकन्ता- 


र्यत्राघेकार्डे विनियोजितानि ॥° 


पर्वोक् ग्रहगणित एवं नारद-वसिष्ट मह्षियोङे वचनोंखे 
यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्धः है कि, प्रत्येक मासमे होने वाली संक्रांति 
तथा चन्दरदशंनके समय इन्दं २०, 8० ओर ६० बटीमान 
के सूच्म नक्षत्रे द्वारा नकतत्र सम्बन्धी सुद्रतंगणना शौर 
तदनुसार व्यापारी पदार्थाको. तेजी-मंदीका निरय करना 
चाहिये । ९ 
किन्तु आज आपके सामने एक भी देला पंचाङ्ग नहीं 
ह, जिसमें नारद्‌-सिष्ट जैसे नदषिर्योके बताये इए कम 
लुसार ३०, ६० एवं ६० घटी मान वाले सूदम नचो 
गणना संक्रांति अथवा चन्द्रदशेनके समय की जाती हो । । 
रायः सभी पंचांग स्थूलरूपसे ६० धीक मध्यममानको 
लेकर दी बनाये जा रहे दहे, जिनसे ग्यापारी पदार्थोक्ी 
एक मासकी तेजी मंदी सही नदीं मिलती । पंचांग । 
लिखी मिलती दै मंदी, तो उस मासमे वाजार (4 
ऊंचा हो जाता हे । एवं तेजीकौ जगह मंदी हो त 


परिणाम यह होता है कि, भ्यापारी वगेकी इस ५५ द 


ज्व 





कारक विया पर अश्रद्धा हो जाती हे । रेसी दशा्से--सूच्म 


२०} 








नत्तच्र गखना वाले पंचांगके अ भावसे-- प्रचलितं पंचांगस्थ 
स्थूल नद्र्त्रोको दी सूच्म नच्त्रोफे तुर्य वना लिया जाय तो 


-योतिष्मती 


दख शासन्न सूचम नक्त्रमानके आधार पर यदि 


सक्ति तथा चन्द्रदृशनकषे चवसर पर १६.३० या ४६अुहूर्ता 








न्वनेन -~ = --्ध् क 





ल = 21 द की गखना को जायगी, तो फल बहत डीक भिलान देगा । इन 
| पाञकरोंकी सुविधा लिये, यहां पर स्थूल ' नचघनोसे श्रासन्न दो अवसरो अतिरिक्त शेष दिनों भ्रचलित पंचाङ्गीय स्थूल | 
| | सूच्म नदन्नोकके बनानेकरी सरल युक्रि दी जा रदी हे, जो इस नचन्रोसे द्री अहो राशि-नक्तत्र अमख एवं वेधादि फलकी । 

| प्रकार हिः - 1 सत्यता प्रमाणित हो सकती हे । | 
| रा..क.वि, रा. अं. क.वि, ॑ | । 
।।' श्यर्विनी ०।०1०1० से ०।१३।२०।० तक “व । 
भरणी ०1१३।२1।11 ~~~ | 
| । र्तिका ०।२०।०।० सखे १।३।२०1० तक २९ वष से आयुवेद स सेवा करने बाली सुप्रङ्द्ध 
` रोहिणी १।३।२०।० से ५१।२३।२०।० तक वधि मासक पाचका । 
|. | चग ५ २०।० से २।६।४०।० तकत सर अनुभूत यगमात्लाः प क्रा | 
॥ श्राद्धा २।&। ०1०५ से २।१३।२०० तकत मूर्य ॥) ॥ । 
। पुनवेसु २।१३।२०।० से ३।३।२०।० तक 4 द्‌-महामहोपाध्याय । 
५ पुष्य ३।३।२०।० से ` ३।१६।४०।० तक प° विदरवेदवर दयालु वैद्यराज 

छारश्लेषा २३।१६।४०।० से ३।२३।२०।० तक यदि श्रापको आयुवेद से प्रेम है । युवद की 

मधा ` ३।२३।२०।० से ४।६।४०।० तक उन्नति चाहते हे श्रायुवंदीय ओषधि योजना की उच्छ- १ ` 

पूर फा०  २।६०।० , से ४।२०)०० तक्‌ ष्टता, स्वरप मृल्यता देखना चाहते है, यदि किसी रोग 
| ऊ फा ४।२०।०।० से ६।१०।०।० तक मं फंसकर दुख भोग रहे दै या श्रधिक खर्याली दवाहयों 

हस्व ९१००० से ६।२३।२०।० तक खे परेशान ह तो अनुभूत योगमाला' को पदिये । 

चित्रा ५ ४।२३।२०।० से &।&।४०।० तक इसमें चमत्कारी योग भि गे ्ायवद क ऊपर ¢ 

| 1 स्वाति  &1६।४०।० से ६।१३।२०।० तक नवीन तुलनात्मकं ज्ञान भ्रा होगा । नवीन २ खोज, । 
दिशाखा ६।१३।२०।० से ७।३।२०।० तक नवीन २ ाविष्कार श्रापको मिलेगे, इसके बाद प्रश्न- {१ 
५ शनुराधा  ५।३।२९।० से , ७।१६।४०० तक रूपम रोग कै प्रति या अन्य शंकां को चपवाकर उत्तर { 
येषा ७।१६।४०।० से ` . ५।२३।२०।० तक मं भारतीय प्रसिद्ध र वर्योके योग एवं शंकासमाधान { 
॥ 1 ` ७।२३।२०॥० से ८।६।४०।० त्क [ दयापको मिल सकेगे, जो काम इसके द्वारा साधारण मं { 
| 11112 हो सकेगा--वदं हजारो स्प्यो क खचं से भीनचल { ` 
1 । अ ८।२०।०।० ते &।९।०।० तक्र { सकेगा । राज दी नमूना सुत मंगाकर देखिये । 1.4 
ई , भिजित्‌  ६।९।०।० ते €।१०।९३।२० तक श्ायुवेद के सिवाय ेलपेधियों ॐ सार एवं दष्प्राप्य { 
५ श्रवण ६।१०।९३।२० से &।२३।२०।० तक्र | ५६ हस्वल्लिलित मन्थो कै प्रकाणन सेमी विद्वानों 

निष्टा ६।२३।२०।० . से १०।६।४०।० तक ({ ~< वेद्यो का मनोरंजन होता रहता है । | 

मिषा १०।६।४०।० से १०।१३।२०।० तक मनेजरः- 

५ ले १०।२९।४०।० तक अनुभूत योगमाल्ला आस 

ॐ० ० १०।२ ६।४०।०' से १५।१ ९। ५९ 1०9 तक वरालोकपुर, इटावा यू९ पी ॥ 

रवती $ ०।१६।४०।० से ०।०।०।० तक ८01 
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“ितास्मिता दितानल्पसारा मञ्ज.विभाषिणी । 
जयताद्‌ आवगस्भीरा श्रीरसेन्द्रस्य भारती ॥१॥ 
दामोदर बररचिते होरशस्तरं  'विभाः नाम्नी । 
दीपस्य वलरभेयं दीका -मूयाद्िभाव्द्धयै ॥२्‌॥ . 
य्चेतसि स्फुरति वल्गति वाचि हस्तो 
संप्र रयन्निह विलेखयति स्वयं दहि ॥ 
अवेच्छिवशुरोः करुणोकधाम्नः 
पादारविन्द करन्द्मयः ब्रसाद्‌ः ॥३॥ 
टरा प्रदीपः कै पिले दोनों अध्यायं ञ्योतिष- 

शास्त्रकी सामान्य परि भाषा दौ गह ईह, ब तीसरे 
द्यध्यायसें च्मोरं परिभाषा वताते है-- 

( रवि चः द्भौम पज्या ‡ 

मित्राण्यन्योन्यमपरे च ॥ 
त्रिदशायद्मदश 

तयं द्विमावस्थाः ॥१॥ 

[जिस प्रकारं सूर्यके चन्द्‌, भोम श्मौर बहस्पति मित्र 

कटे गये रै, वे उशी प्रकारं आपसे (अन्योन्य) परस्पर 
मि होत ह यद सामान्य बात ह 1 अ्रधौत्‌ नेसे सूया 
मिन चन्द्र दै, तो चन्दका भित्र भा सूय होगा, जो दोनोफे 
मित्र है, वे भी सामान्यतः मिन्न ही होगे । ( यह बात 
सामान्य ैन्रीकी है जिसे ' निलगे मेन्नी' नामे कहा हे ) 
तात्कालिक्छ खपे प्रत्येक ग्रहसे दूसरे, तीसरे, सौधे, .॥ दस, 
ग्यारह शौर बार स्थानों स्थित ग्रह भित्र होते है। 


नूनं 


त्तका 


देने वाली) चरिपाद दष्ट स्नेद॒संत्तक ( पूणं भफल देने 


हँ यहां पिष्ट 


दन्द “तत्काल मिन्नः का जाता ह 
मित्र, तिमित, उभयशस्रु तिश" 
मैनी सम्बन्ध होते दँ जो दम पले बता चके 
पेष व्यथं हे ॥१॥ 
अव मरहोकी दृष्टि बतलाते है-- § 
दिग्वेदे भवधन्दौ कोणे क्वस्ते च _ पादडश्यच ॥ 
गु्तारित्वं गुप्राश्रीतिः स्नेहश्च वरिता भावः ॥२॥ 
दसत चौथे, तीसरे ग्यारहवें, न पांचवें प्रथम (लग्न) 
शरवस्थित स्थानते सातवें स्थानों चरण इद्िके असार 
ग्रहमकी दृष्टि होती है 1 अर्थात १०।४ सें एक ॐ ` ।३ 
से द्विपाद्‌, ९।९ से.तरिपाद, अओौर सममे पणं दि दोः 
हे । फल विचारसें एक पाद्‌ दष्ट गु्ारिव्व संक्तक (थोडा | 


फ़त देने वाली) द्विणद्‌ ¦ इष्टि गक्ष प्रीति ससक (अच्डा ं फल 





& 
| 
वाली ) तथा पूणं दृष्टि ( अपनेसे सघ्ठम स्थान परर ) वैरी 
संक अत्यन्त अश्यभ फल देने वाली होती है । वाष्प । 
यह है कि ६।९ ष्टि अत्यन्त शभ, 9१।३ दृष्टि सामान्य 
यभ ओर १०।४ की सामान्य अशुभ श्र १।७ दृष्टि 
अस्यन्त अशुभ होती ह । 


| 
विशेष--यहा पर जो ष्टि विचार किया गया है यही | 
रषि प्रकारान्तरसे वर्षते विचारी जाती है) 


जातके दष्टि विचार इस प्रकार है-- 
“पादेक्तणं भवति सोदर सानराश्योरध , 





॥ 
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५. 
1 
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त्रिकोण युगलेऽखिलखेचराणाम्‌ ॥ ` 


पादोन दष्ट निचयर्चतुरयुग्मे, सम्बृणंदग्‌ 


बलमनङ्गग॒हे वदन्ति ॥ (१।३० जातक चंदविका) 


र १ एक पाद्‌ दष्ट, &€। € सं अधं या द्विपाद्‌ दष्टि, ४।८ 
म लिषाद्‌ दृष्टि श्यौर ७ वे से पणं दृष्टि रहती है ॥२॥ 


शओ्रक्तो 


राशिरथोच्चं नीचं 
 तत्सप्रमं षिन्यात्‌ । 


मेषे गुशज्ञ मंशा इदे शाश्वा 


च॒ दामामाः ॥२॥ 


षभ शज्ग॒शमानां दचदमनगा, 


ककं 


वश॒गुमशातातमाथता यममे । 
मयुव॒युशानां सातत, 
सावो सिंहे. स्युः ॥४।॥ 


गुशशवुमानां तामाथ ताता 


चेत्‌ कन्यकायां स्युः । 


वुगुमशानां सोना भसटा 


( + 
४ 
1 
५ र 
ह 


` वलि निश वगुशमानाम्‌ ॥५॥ 


7 चह्ागदानान गमनम ज ॥ इहा 


१.4. + 
= | < 


~| 





तजघ्ा सोफाश्चालौ मं 

वृगुशानां सभादमातांश्च । ` 
स्वकं मं ममंमं धदुषि ` 

स्पात्‌ युशुबरभशानाम्‌ ॥६॥ 
मकरे वृगुदशमानां थथदभभा 

ष्टे व श॒गुमंशानाम्‌ । 
यचथम भास्युमीने शगुघुमंशानां ` 

रक भगाधीराः ॥७॥ 

जो राशि जिस अहकी पहले उच्च कही है, जसे सूयंकी 
मेष, चन्द्रकी च्रषादि; उस राशिसे सघ्षम राशि उस अदष्टी 


नीच राशि होती दे, जसे सूयंकी तला, चन्द्रो दरिचक 1 


आदि । प्रत्येक रारिमें इसी प्रकार हदा विचार होता हे। 
किल राशि कितने भ्रंश तक किंस ग्रहा हदा रहता है, 
यदह उपयु क्र श्लोकोमें बताया गया है । यहां अक्तरोसे 
कटपय वशंभवेरंकाः' सिद्धान्तके अनुसार अक्वरोंसे सको करा 
हय किया गया हे । स्पष्टाथे चक्रमे देखिये- 


चक्रम्‌ ॥ 


~~ ¢ 
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 मतचे रत्नोकी विचित्रता इई है ।) कहकर अपने ऊपर को 





अव दर षकाण बताते है- 
मेषादिद्रेष्छाणाः ङजरवि 
भृशुतो न्वांशकाः प्राग्‌चत्‌ ॥ 
इत्यधिकाराः प्रोक्ताः बलमथ 
नीचं त शोधयेत्‌ खेटात्‌ ॥८॥ 
अधिको रषमाच्चक्राच्छोध्यः 
कार्यस्तु तस्थांशाः ॥ 
नघविहूता बलघक्त चतुरभिर- 
धसाधमाद्य.्म्‌ ॥8॥ 
पूर्वोक्त विधिते ही दे षकाण शौर नवांश देखने चाहिये । 
उखचबल साधनका भ्रार बताते हँ कि अहमेंसे उसका नीच 
घटावे, घटाया इञा मरह & राशिसे श्रधिकहोतो उत्ते १२ 


सँ से घटावे, शेषके श्रंश बनाकर 8 से भागदे तो सेष , 


उच्च बल्ल होता हे ॥३॥ (यह बल साधनादि प्रकार चाने 


| 1 क 1 


` इनकी उनसर 





वदे | -पोगी फल 1 रते ट इसी्िय यन्धकारने 
की दे । | 

॥ इति श्रीहोराप्रदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ 

„रन्द्र . कृतिषु होराप्रदीप रा्रभाषाऽनुवादे ठतीयोऽ. 


द्र 


ध्यायः सम्पूशेः ॥ 0 
ध्याय क „ -यकी कवल एक ई हस्तज्िखित प्रति हमरे 


ज्या प्रा हे इस मन्थे लगभग 
माचीन संप्रदसें शरा इई £ 0 1 लौ 
अध्याय दँ । फलितकै अङ ८ स्स दिये 
गये है, जो क्रमः लाने मा ४ लेकर ध्यन्त 
५ = | ध इस अन्थक्ा नियसित ष्मध्ययन्‌ रेने च 


उमोतिष शास्तरके च्छ जानकार बनंगे, इसने सन्देह नही । 


इस अन्धक कोई अन्य भ्रति या अन्थकर्ता विषयक बा 
किसी सञ्जनको प्राघ्ठ हो तो उन्हे अञुवादक ` चाय 
॑ शास्त्री, श्रीलारस्वतालोक, ११० 


रमानन्द्‌ सारस्वत 1 
गांधीनगर, जयघुरकै पते पर ग कृष्ट कर । | 





रत्न-परिचय 


[ पममूषण भ प° ूर्वनारायणजी व्यास ज्योतिवाचायं | र 
[ गताङ्कसे अगे | 


ञ्राचा्यं वराहममिरिने भी एेली ही पुराण-परस्पराका 
छ्यश्रय लते श्राजसे १६०० वष पूज अपनी ब्रहत्संहितामे 


रत्नाध्यायका वणन करते इए रस्नोतपचिक्षे कारणोका व्ण॑न 
किया है । परन्त॒ उन्होने साथ दी (कचिद्‌ भुवः स्वभावा- 


द्ध्य भ्हुरूपलानाम्‌ः (वभे समाव दीते च लोगो 


नि्मेदारी नदीं ली द । 9 
रत्नानि बलादेत्यादं धिचितोन वदन्ति जातानि । 
केचिद्‌ अवः स्वभावद्र चिच्यं ॥ ्राहुरूपलानाम्‌ ॥ 
बलि दैत्य चौर दधिचिकी इडिड्योसे रल्नो$ उत्पन्न 


'होनेकी वातं बतलाकर एथ्वीकी स्वाभाविके रत्न-प्रलव- 
` सामर्यकी चर्चाभीकरदी दहे 


` 


जहस बनि देवक सस्यं इषस. `` 
उधर उद्कर गिरीं तब ३ जां गिरीं, उस देशे श । 
धनपो चक्नाचौध कर देने वाल्ञे विचित्र हीरे उत्प्न हो 
गये । | ॥ 
उसकी दं त-पक्गियां ' न््र-मालिकाकी तरह काश 
तकत कैल गयी थीं, जो ससुद्र आदि स्थानोसं जा पदीं च 
(मोती" खूप परिवतित हो गयी । + 

सू्यैके खर-किंरणसे उसका जमीन पर पड़ा इया र्त 
सूखक्रर रजो द्वारा गगनगाम हो रहा था पर रावणे उतत 
रासे ही रोककर सिहल द्वीपकी उस नदीम डाल दियं 
जहां सुपारीके पेड लगे हैँ ! तभीसे उस नदीका नाम 
(इवय गंगाः भी हो गया छलौर उतमें पदमराग-माणिक्य 





२८ | 


उत्पन्न होने लगे 1 

नागराज वासुकी उस देतव्यके पित्तोको लेकर आकाश- 
पयसे जा रदे थे कि मागमे गरडने हमला बोल दिया, 
दिवश हो उन्हें त॒रष्ककी कलि्योकी सुरभिसे भ्यश्च गाणिक्य 
गिरिकी उपत्यकामं उसे डाल देना पड़ा, वहां पन्नेकी खदानें 
हो गयीं ! सिहल-रमखि्योक करपल्लवक्ते अग्रभागकी तरह 


विस्तार पाने बाली सागरकी तटवर्ती भूमि पर सुर नील- . 


नयन गिर गये, उनसे इ दनील मणिकी उत्पत्ति इड । 
द्मौर मरनेके समय सुरकी घनघोर गर्जनासे कट रगो 
ददूयं (लहसुनिया) उन्न हौ गये । 
चमक दिमालय पर गिर॒ जानेस पशखराजक्ी उत्पत्ति 
इई, ओर न.खूनोके कमलघनमें पड़ जानते कर्कतन (वक्रां) 
का जन्म इया । राष्तलकरे वीयसे, जो दहिम पवते उत्तर- 
भागं गिरा था, उससे गोमेद उत्पन्न इश्या । श्रौर उत्तरा- 
वत्त को जिन नदियों यओौर प्रदेशमे न्य रके श्च 
गिरते गये, वहां गु जा, सुरमा, मधु, कमल-नाल वर्णक 


गंधवे, अग्नि तथा कैल्ेकी तरह व्ण वाले दीचिमय, पलक ` 


भकराशमान कड रत्न बन गये । श्यग्निने असुरे पको 
नमदामें ले जाक्रर डाल दिया था, इसलिये उ रुधिराच्च 
(अकोल) रत्न बनने लगे तथा च्ांतरि्योपे प्रवाल विद्र स 
(मू गे) की उत्ति इहै । उसी श्रसुरकी चर्वी जहा-जहां 
कावेरी, विध्य, यवन, चीन, नेपाल चादि देशम पर्ची 
वहा-वहां स्फटिक च्यादिकी खदानें हो गयीं । 


इस भ्रकार पुराणके खसुर-श् गः को हम अलग भी. 


कर दँ ठव भी उसके श्र ग-निरदोषिकी भूमि जल्लाशय दादि 

का जो संकेत हमे मिलता हे, वह उन रल्नोकी जन्मभूमि 

. परिक्लान-प्यवेत्तणके लिये पर्या हो सकता ह । अ गक 
। रूप लक्षण प्रङति-साम्य पर भी परिशीलन करने वाले 
, भ्रवीण परषको कोड तथ्य प्रप्त हो जाय तो विस्मयका 
। कारण नीं । पौराणिक कथाङूपकसे यह मान लेनेकी अव. 
 श्यकता नहीं कि वह मानव (सुर) अणके हारा ही 
पदार्थत्पादन-सु चना है । किन्तु सूच्म॒ दष्टिसे विचार करिया 
जायं तो जिन-जिन रत्नोंकी उत्पत्ति जिन-जिन अङ्गोसे 
सूचित की है उन उन रत्नोको प्रकृति-साधम्यकषे लिये तथा 
उसके उन-उन अगो उपयोगके ओौवित्यकीो दुष्टिसे भी 
| वस्तुस्थिति पर प्रकाश पड़ता हे । पुराण न॒तो विन्नानकै 


ज्योतिष्मती 
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उष्य 4 


मथ है, न उपचारे । वे एेविहासिक तथ्यो अआध्यास्मिकं । 
एवं सामाजिक भावनाय कथा-ल्पमें खुन्दर हृदयग्राही । 


चित्र है, जिनसे सव॑साधारणको अयुप्रेरणा मिलती हे । 


उनमें समस्त तान, व्यापक खपसे विभिन्ने स्थलोमें (श्रपते 


विशेष टष्टिकोणसे ही) निहित है । रत्नोंकी उव्पक्ति, उप- 
योगिता तथा गुखब्दोषोका षिवेचन यचचपि पराणोमं स्वतंत्र 
रूपस्े नहीं ह, तो भी उनकी अपनी लाक्षणिक वणनश्लीमं 


वह तथ्य च्यवश्य उपलभ्ध हो सकता हे, जो विवेचकृके विज्ञात ॥ 


कै लिये अपेत हे । 


शरीर-शास्तनक प्रवी शनि श्ायुंदिक उपचारकी शष्टिसे 
रव्नोकी जिस-जि्त शरंगक उपचारक लिये योजना शी हे, वह ॥ 
पुराण-प्रदशेन उत्पत्ति सवधा अनुूल टै । जिस-जिष 6. 


अ रसे जिस-जिस रत्नका जन्म सूचित कियाद, परातन 
श्यायुवद्‌ शास्त्रने उसी अगङ़ स्वास्थ्यकरे लिये उसकी उपः 


कक. 
` ाोमकममासजमकक 


रत्न उत्पत्ति उपचार-प्रयाग-योजनां | 
हीरा दड्ढीसे शअस्थिसेग नाशक 
मोती दातासे दंत-रोग नाशक, केल्मियम श्वत । 
| मुक्रा की उपमाङ्ी सार्थ॑कता- 
। परदशंक । 
माणिक र्गते रङ्करोग नाशक, रक्र-वर्धक, व्लड- 
। प्रसरे लिए शत्तिया उपचार । 
(बना पित्तप्े पित्त प्रकोप नाशक, पित्तोपचार 
द्‌ दनील नेत्रोसे नेर समस्त रोगोकी विशिष्ट वस्व 
(लहसुनिया स्वर | 
(नाद्‌) स्वरभंग, वात अदिकरा उपचार 
(लरान चमसे कष्ट, च्म रोगोंका शच 
| र गाखूनसे नखे रोगका उपचार | 
गोमेद वीर्ये प्रमेह, मृत्ररोग, वीयं-विकारक्ष लिये 
| लाजवतं तेजसे पांडुमें उपयोगी, नेत्र तेजप्रद, शरीर 
| के चिद्रादि रोधक 
आकीकं रूपे कांतिप्रद्‌, श्चनुलेप, धकाशप्रदं 
स्फटिके मेद्‌ 
(ची) से, काश्यं, सय, प्लीहा दिम 


# 


प्रयोगेपयोगी 


| 
॥ ५ 








 उधमरहका शरभाव 





इस प्रकार पराण वणित रल्न-जन्मकी कथाकी श्रायु- 
चेद-ध्गास्त्रते शद्ध संगति हो जाती है । चह केवल निरथंक 
उपेत्तणीय कथा-मात्न नहीं हे । विन्तानोपयोग शो दश्टिसे जहां 
विज्ञान अथो इन विषयोकी चर्चा हे, वहां पुराणों उनकी 
कथा मनोरंजक भली समाविष्ट टै, पृथक्करणका कार्यं 
विवेचकोक्ा हे । जन साधारणसेतो तै तथ्य रोचकं कथा 
द्वारा दी सजीव. रखे जासक्ते ह, जिस ` ्रकार पराणोक्र 
रत्न जन्मक्ा विभिन्न अ गोसे सम्बन्ध हे, उसा प्रकार 
ायुवंदसे उन अ 'गोकै उपचारका समथन है । उक्ती प्रकार 
छ्मलंकारक्रा उपयोग भी शरीरके उन अगो स्वास्थ्य संव- 
द्ध नके लिये रत्न-विशेषकी योजना द्वारा श्रदशित हे । श्ाज 
जिस तरह थक्ञानवश केवल सोदयं प्रसाधनके रूपें उदा- 
हरणाधे हीरेकी माणिकतके साथ सहज अविचारपृणं योजना 
कर दी जाती दै, जो सम्पन्न परिवारों (“यः सैसे राज- 
रोगकी निरन्तर पाोषङ बन जाती है। यंदि यही अलकारदी 
प्रयोग योजना, युख दोष निराकूरणके साथ शास्त्रीय पद्धति 
से की जावे तो स्वास्थ्य परिपोषक हो सकती है । रत्नकं 
पारस्परिक गुण-घर्मोक्रा चौर शरीराङ्ग भ्रयोगोंका जो विधान, 


 # बुध म्रहका प्रभाव ॐ 


[ रेक भौ पं० हंसराज शर्मा ञ्योतिषाचायं, लधियाना ] 


लंसार परं प्रभाव तो सभी महोक्ा होता है श्चौर भिन्न- 
{मिनन कामोके लिये भिन्न-भिन्न अह॒ समय-समय चयुसार 
पना प्रभाव करते द । आज मं श्रपको बुध अहस 
परिचित कराना चाहता ह । संसारक अनेक महत्वपूण 
वरना, उदधि, व्यापार तथा शीघ्रगत्ति योगम अधिकं 
प्रभाव इसी अका होता ट । थद अन्य सब म्रहेोकी श्पेत्ता 


#५५१ 


आीश्र ्ओर विशेष प्रमाव करता हे । वस्तुशचो् स्टाक पर ¦ 


मी इसका प्रभाव पडे विना नहीं रहता । वायदा वाजास 
तो इसे विशेषता ्रदान को गई हे । अन्य मह मंगल. शनि 
ब्रहस्पति, ह्॑ल्न आदिं भी श्रपना भ्रमाव करते ह, परन्तु यदे 
सबसे शीघ्र गति अह ह श्योर सख्य रूपसे लम्बी लाईन 
दसी पर आधारित रदहत। 

यह अन्य अर्हसि चं टा हे, थद सूयं से १८ धश श्चौर 


` कारण है । इसलिये नवग्रहोक साथ नवरत्नोका निकटतम 


छरौर यूनान बाले रतारद तथः श्र्॑रे जीं मरकरी चलप | 


` इसका रंग हरा कहा गया हे, वह भी महन्दी जैसा या । 


[रि 


2 





ज्योतिष शास्त्र ओौर अलंकार योजनाक्षे द्वारा स्वीङ्कत हे, 
वह भी पुराणोकी रत्नोत्पत्तिसे अलुद्धलता रखता दहे ! इख 
तरह विभिन्न विन्ञानसे उन ख्पर्कोकी खुन्दर सखुरंगति डे । 
एक दूसरेके विचारोका उत्तम सामंजस्य है । पारस्परिक सपे- 
द्यभावनाकी ख॒ श्ाघार भित्ति पर निमित इन दिद्धात्येच्छा 
स्तित्व इसी कारण सवेकालीन बना इश्या दै! हजारों 
घात प्रतिघातो पश्चात्‌ भी अबाधित सिद्धांत चिरजीवी बने 
इए है । 

पुराण शौर ्रायुविन्ननकी तरद रत्नोके गुणधमकि 
सम्बन्ध ओर परस्पर विरोधी तव्वोँक्ा विश्लेषण ज्योति- 
विद्यास खरौर भी शरधिक स्पष्ट हो जाता हे । क्योकि रत्नोकै 
निर्माणं जल वायु-प्रकृतिके भेदका तथा गगन गामिखोके 
न्यूनाधिक किरण प्रभावा जो देश कालकी श्रङ्तिके चजु- 
रूप परिणाम उनक्षे रूपरंग प्रकाश मस्य यण धसे निम 
पर पड़ता है. वही रत्नो विविधरूप प्रभावके जनका 


सम्बन्ध है । अहोक्े रत्नोका वणन शओरौर नवरत्न सुद्धिका 
निर्माणका प्रकार श्यागामी अकम दिया जावेगा । (कसः) 


\ 


२८ श्'शके अन्तर्मे ही रहता है, इससे धिक्‌ दूरी पर 
नहीं जाता । यह्‌ यातो प्रातः सूर्योदय से पूवे दी पमं 
दिखा देता हे या सूर्यास्त पश्चात ही पश्चिमे बड़ी 
सावधानी से प्रयत्न करने पर ही दिखाई देता है । सूयके 


साध या एक राशि श्रागे या एक राि पद्ये दही रहता $. 
इससे अधिक नहीं । 


' 
इसको सोमपुत्र (चन्म पुत्र), रोहिख्येय, खहते दै, 


कहते दै, यदि सूयको सभी तारा रहोका राजा कह तो. 
बुधको राजङमार कहना दी उचित होगा । यह देखनेमे थोडे ` 
से पीलेपनसं सफेद दिखह देता है, यसे ञ्योतिष अन्थोसे ॥ 





( 80111 (९८० ) छन्दक समयसे इसे देखनेमे बडी 


| 
„८ 


५ 3. 1 
विचिश्न बात दोती हे कि इसकी चमक चोख तथा. छन्द 
होने से कम दोने की पत्ता अति श्रधिक होती हे 





स्पष्ट दिखाह देता हे, यह भी चन्द्रमा भांति घटता यदतः 
र्दा हे समोर जेसे मंगलक्छो भोम (भूमि पुश्न) चछहा जता 
हे इसे पायः सभी मन्थ शशिपुत्र कहते है ¦ 
यह मिथुन तथा कन्या दोनोंका स्व।मी टै श्चौर कन्या 
राशिं ही उका भी होता है, मीन राशिं नीचका होता 
हं । सूयक साथ होने पर अपना पृणं प्रभाव न॒ करके सूयंका 
सहायक बन जाना हे । सूयं तथा शक्र इसके मित्रे 
चन्द्रमसे इसकी शन्र्‌.ता हे, मंगल शनि तथा चृहस्पतिसे 
सम अथात्‌ “न कासे मिद्रता न काहू वैर ।? 
उर हका प्रभाव वायदा बाजार पर प्रधान स्यो माना 


गया हे, इसका उन्तर तो स्पष्ट हे, बुध यातायात, तार, रेल, 
द्रन्खपोरे, भाषा, विद्या, लेख, बाणी, ङद्धिः, व्यापार, उद्योग. 


श्चाद्त या कमीशन श्यौर लेखा (^८८0018) पर पृश 
कण्ट्रल रखता हे, इक्षङा निवास स्थान षाठशाला, महा- 
विद्यालय, लाह री, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, परीक्ता- 
कैन्दर, सेखा कार्यालय, समाचारपत्र, बाजार सराफा, जा 
साक्ष, खपाखाना आदिमे दी माना गया दे । इन धंदे 
बनी योजना पर इदीका अधिकारं होता है, इसका 
माग्याङ्क £ हे । 

जब भी यह अह चहस्पतिकरै साथ होता दहै यां युति 
होती है तो यह अच्छा योग वनाता है, उस समय श्रजासें 
शान्ति, उन्नति तथा कड श्रकारसे सुखकी बृद्धि होती है । 
जब यह वक्री दहोताहेतो मङ्घटसे तजीका प्रभाव ही करता 
हे । जव यद शस्त होता है श्रौर सूरये साथ होता है 
चाकाश पर दिखाहे नहीं देता तो सुय द्वारा प्रभावित भाव 
को अधिक चलाता हे जसे वर्षा श्ादिका योग न होने 
अधिके तेजी श्रीर तु अजुकूल दौनेते अधिक मन्दीका 
योग बनाता हे, मार्गी तथा वक्रौ होनेक्षे समय भी अपना 
अर्म अवश्य करता है, इसमें यद ध्यान रखना भी अआव- 


-श्यक हे कि यह उका है नीचक्ा है, स्वग्रदीटै या मिते 
राशिं है, वर्ष॑सें क्य 


धिकार श्राष्ठ है, आदि शादि । 
इस प्रभावा भ्रमाण भी बहत ही खगम हे । केसे 


प्रभाव रता है इसका अयुभव इसी वातस हो जाता हे कि 
जब मदंदीक्े पत्ते इसके अस्त होनेके समय सोदे जावे तो ^^. (0 


\ ,  साडइल्य व्यापार भविष्यः संवत्‌ २०१९ फ 


) धातुना क चासि जनरल साषनं जो बडे.वडे लख- 
| पतियों 


६ चास सी चल रहे है साथ से 


ज्योतिष्मती 


उनसे इसका रंग नहीं होता या दूखरे शब्दोसं मंहदी रंग 
नहीं देती, जब उदय हो तो पररारंग देती है 1 पूजा धादि 
ॐ समय मंहदीका संग उुधका ही रंग माना जाता हे । 
इसके नेट प्रभावसे वचनेके कड श्रभाव दँ जिनतेसे इसका 
दन तथा जप आदि प्रायः सभी पचांगोमें स्पष्ट रूपे दिये 
गये देँ । 

जो ्यक्रि नगोँका प्रयोग करते हैँ उनके लिये पन्ना या 
फीरोजा, गहरे दरे रंगका नग श्रेष्ट कहा गया है, मिथुन 
तथा कन्या राशि वालके श्रतिरिक्क बायदा बाजारका काम 


तथा अन्य प्रकारका व्यापार करने वालो लिये च गृठीसें ` 


इसके नगक्रा श्रयोग विशेष लाभदायक माना गयां है । 
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भारत का प्रसिद्ध भविष्यफल ५ 


रवेण से फाल्गुन डिलेवरी तक ॐ तिल्हन नाज 


व्यापारो & लिए भी ग्रह चालका श्या इ डिया 
रखकर इय्रापार करने, भंडसालकी खरीद बेचका रास्ता 
दिखनि का एक मन्न भविष्यफल भारत भरसे परसिद्ध 
हं ६) ₹० भेजकर द्मकार ज्योतिष निकेतनः पून २३२८ 
पो० दयौः डापुड जिला मेरठ ॐ पते से मगाइये, जिसके 
एक स्पेशल सपर 


के ग्रहकों को श्री दी जवेगी । 
निः ९ ९... २९ 


छप शया) दप गया ॥ छप गय। !। 
वसनातनमालोकलो पंचम-पुष्प 

चर पञ्चम- | 
र १६ संस्कासें 4 
सा 
ध. त मन्नक महीधरमाष्यपर्‌ भी वचार 
1 । बल्य ८॥) डाक व्यय १॥) कुल १०) 
थ 2 । धदाधङ्‌ वक रहा दै 


ताभी प° दीनानाथ शास्त्री सारस्वत 
› दरीवक्रला, दिल्ली-& ` 






इसमे 














दिन्यदष्टि वाले महात्माश्चोक्ी भविष्यवाणियां 





----------- [२१ 


दिश्य. वाले महात्माश्चाकी भविष्यवाणि्याँ 


| श्रौ मृत्य॒ञ्जय उपाध्याय एम ए० | ` 


हमारे देशमें तथा अन्य देोमे भी समय-खमय छद सकता, पर उनका सारांश थोडे शब्दो नीचे दिय) स 


विशिष्ट महापुरुष रेपे उत्पन्न हश्ा करते है, जो भविष्यसे 
होनेवाली घषटनाश्चोको दिव्यदृष्टि दवारा सैकडो हजारो, वषं 
पूवं जान जाते है खरौर लोक कल्याणक उदे श्यसे उसे प्रकर 
भी कर देते हं । इन भविष्यवाणियोमें जो संमय दिया 
जाता हे चह श्रायः गुप्त संकेतो होता हे, जिससे जन- 
साधारणमें भ्यथंका तक न फले, ओर केवल गप्च वियाश्नों 
सँ अनुराग रखने वाले अथवा उनके खास अद्धयायी उनको 
समकर समयानुसार माग-दशनका कायं कर स्के । नीते 
हम ऊच एेसी दी भविष्यनाणियोंका संग्रह पाञ्कोकषे विचा- 
राधं दे रहे दे। 18 
माललिदाकी भविष्यवाणी 
उड़ीसा प्रान्ते जगन्नाथपुरीके पास क्रितने ही म्मे 
“मालिकाः नामको एक प्राचीन पुस्तक मिलती है । यह पचि 
सो वंस धिक धुरानी हे नौर ताङ्के पततो पर लिखी गड 
ह । कहा तो यह जाता है कि उडीषामें एक लाख मालिकादी 
पुस्तके है । पर इस समय जितनी पुस्तकोंकी जानकारी 
लोगोको है उनकी संख्या भी सेकढों हे । ये सब महन्तो 
श्रधिक्रारमें हँ । वे इन पुस्तकोंको बड़ी कोशिशसे खास-खाल्च 
व्यक्रियोको दी देखने देते है । | 
 भभालिकाः की रचना बंगालके प्रविष्ट भगवद्‌-भङ्क 
श्रोचेतन्य महाप्रभ फे समयमें इहे धी । उनके पक मित्र 
भ्री अच्युतानन्द दास थे जिनको उड़ीसामें बहुत बड़ा योगी 


 शओओौर महात्मा माना जाता है । लोगोका यह भी विश्वा 
श. ` है कि अच्युतानन्ददास ने धपनी सब पुस्तकं योग॒शक्किसे 
। लिली है । इन्दमिं से एक अन्धस सतयुगसे लेकर कलियग 
^ तक श्रच्युतानन्दके यनेक जन्मोंका भी वणेण क्षिया गया 


है । उदीसामे अच्युतानन्ददासङी मदिष्यवाणियों का बडा 
महत्व हे, शौर लोग उनके प्रति वही श्रद्धा यौर विश्वासं 
रखते ह । उनक्री भविष्यवाणियां वैसे तो बड़ी विस्तृत 
दै जिनका विवरण एक वदे अन्धे भी नहीं दिया जा 


एक नमूना भी देखिवे-- + 


सहा घोर अनध जे होह च संवार । 


` फहि जे काहारि होद न रहे मदी, 


श्रीहरि समदहीमा जे अर्ह दिन्यरस 


४] 


“वाद्‌ ओर युद, अकालं चोर महामारी भूचाल श्यौर 


विस्फोट इस युगकौ अनिवायं घटनाये हें । धोसेपकी प्रायः 
समस्त बाढी नष्ट हो जायगी, श्नौर इदं समय वाद । 
दममरीक्रा पानीमे इव जायगा, न्तद रघ सफलता 

करेगा । विजयी ख्सको आगामी अवतार वश करेगा । ` 
भारतवषमं नीलाचल (जो जगन्नाथषुरीके नामस भ्रसिद्ध हे) 
सञुदगममं विलीन ही जायगा । यहं षक नियम सा हो 
गथा हे कि भ्रव्येक युगक्षे अन्तमं भाश्ता एक भाग इब 
जाता है । तेता अन्तम लका इबी धी, जौर द्वापर 
अन्ते द्वारिका ससुदरसे विलीन हो गड, श्रौर न कलि 
युगका धन्त होते समय दिन्दुधसकरा प्रधानतीर्थ जरन्नाथपुरी ` 
लोप हो जायगी । 


मालिकाः को भाषा अर भविष्यवाणियोंकी श्ेलीका 
ठवे-डवे अनथं जे दोहं बदि वीर । 
दिवस श्रांधार दिश धिव अन्धकार ॥१॥ 


तेतिकि वेल इलक्ञ रसि धिद्॒वीर । २ 


रजीला धन प्र नेड थिव वो ही ॥३॥ ॥ 
घरे-घरे तातटि बाट पड्वि संसार | 

दुवाद्‌ गाङ भिवे जे. सुजन संगर ॥४।१ 
द्मसुरान्त माने बड़बड बोलाहूवे 

खट जे खचु द्यामनि संसारे फेरिवे ।<॥ 


निगम बेलक एका रदिवे मो दास ॥६॥ 
परिचम दिग अयुदूल देव जे वे, 
तिश्चयं जिव निकेटरि हेव तषे ॥७।। ॑ 


वलरामजी गरढजीको कलियुगका भविष्य बतलाते देँ 





३२ | 


कि--““हे वीर ! जब कलियुगके अन्त होनेका समय होगा, 
तब जगह-जगह लडह होगी ओर दिनमें थन्धेरा दिखलाई 
पडेगा ।॥१॥- उतने ही समयमे संसारमे बड़ा भारी अनथ 
होगा, उसी .समयको ध्यानसें रखो ॥२। उक्त समय संसारसें 
कोड किसीका न होगा, लोग दूसरेका धन लूटनेको हमेशा 
१. तयार रगे ।॥३॥ हर एक घरमे किवाड गही) लग 
जात्रेगा । हर जगह मग्य्छे कोसना शौर खराब बातें सुना 
। ॥॥ पड़गी ॥४॥ सुर भरङकति वाले भ्यक्रि बडे आदमी (श्रमीर) 
#/'। बनकर पूज्य बन जा्येगे च्मौर लुटेरे संसारं स्वच्छन्द होकर 

फिरेगे ॥९॥ श्रीहरिका चरित्र थथत ट) उसके प्रभावे 


परिचममें रू होगी तब सममः लेना कि समय नजदीक 
या गया है ॥७॥ 

इस भविष्यवाणीके चनुसार इस समय परिचमी देशोमे 
लूट-मार (अपहरण) का मावर चोटी पर प्च चुका है 
ओर असुर प्रकृति बाले संसार रथान वने येये हे । इसलिए 
| दमारा विश्वास है करि यह भविष्यवाणी शीघ्र दही सत्य दती 
दिखलाई पदेगी चौर वर्तमान युगका शन्त होकर दक शर्ट 
युका अ।विभवि होगा । 


शरो साहिषकी भविष्यवाणी 
योरोप नौर खमरीकामं बवमान समधसें जितने ज्यो- 
॥ 4 तिषौ इए ह, उने शेरा साहिवका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध 
हे । (उच्चार सदसे को करो ओर को चेरो भी कहते) 








। पुस्तक लिखी थी जिल संसार भरमें होने वाले युदधों 


` गया है । उनके भविष्यकथनका श्ाधार यह विद्धान्त हे कि 
एुथ्वीकी क्च या घुरी अपनी जग्टसे धीरे-धीरे इधर-उधर 
दटती रहती हे । इस कारणे सूयं भी हमको अपने स्थानसे 
टता दिखा देता हे । यह पृथ्वीका हना एसा होता है 
कि सूय एक-एक कर वारो राशियोमें हो आता है । एक 
राशिसे दूसरी राशिं जानें उसे २१९० वर्षं श्नौर बारहो 
राशियों २ ५८०० वेषं लगते ह । डसाके जभानेमें सूयं 
मीन राशिसं धा। शबरं सन १७६२ से ऊम्भ राशिमें चा 
गया हे । जव सूं मीन राशि राया था तो उसके फलसे 





ज्योतिष्मती ` 


^ अन्त समयम भक्ते लोग ही वचंगे ॥£॥ यह लृट-मार जव ` 


=नमकर, तथा इ गलड, पस, जमनी रूस ाद्धिकै उत्तरी 
लच्‌ ५१९२९ मं भविष्यवाणीकी एक बहूव बड़ी ` 


। > 
वी घटनां चौर नये-नये परिवर्वनोका उद्लेख किया 
` तारम उनका महत्व वहते अधिक बढ़ जायेगा । शटलांटिक 


भी बहत बदली रहेगी । इस युग मं स्मरियों योर मजदूर 


समुद्री जातिरयोकी उन्नति इह थी । अव ऊुम्भ राशिका 
विशेष प्रभाव, ङ्ख, चीन तथा भारत शादि देशों पर है 
छोर इस युगम इन्दीं देशोकी सवते अधिक उन्नति होगी । ` 
ज्योतिषक्े प्राचीन अन्धके अनुसार ङस ङ्भ राशिक्षा 
हे भौर उसका स्वामी शनि माना गया हे । शनिका अह ॥ 
मानवीय भाग्यकी इष्टिसे बडा मयंकर माना गयो हे । यूनानं 
कै प्राचीन पुराणोमें शनिको देसे देवताका खूप दिया गया 
हे जो स्वयं दी शपने वर्व्वोको खा जाता है । यह लक्षण 
रूसमं बहुत श्रशमिं पाया जाता हे । वह सदसे पने ठी 
गच्चोँको खाता रहा दे । पुराने बाद्शाहोके समयसे घौर 
भी पचाम वषं पहल्ते जारे शासनकालसे रूस तदा 
अनगिनती मनुष्य षडयन्त्रों ओर क्रतियोसे सारे जाते 
रहे द । बोलशेविशोके समयमे भी विरोधियोकी वहत बडी 
सल्यासं हत्याएं की गह हँ 1 पर समय आयेगा जन कि ङस 
वालोका यह सून जो बहुत समय से पानी की ति वहाय 
गया ह एक नये स्वगं श्रौर नई पृध्वीकी रचना करेगा 





पृथ्वीकी कन्तके बदलनेका प्रभावं संसतारक्ी आअाबहवा 
पर बहुत अधिक पडता हे । ध वका स्थान बदल जनेसे 
वदे-बडे भूकम्प श्रते दै, सयुदोकी गहरा फक पद्‌ 
जाता है, जलकी जगह थल श्रौर थलकी जाह जब हो 
जात € । इस वार भी पच्चास बपेके भीतर स्वीडेन, नाव 


भाग देसे घडे हो जार्येगे, कि वहां रहना कठिनं हो जाएगा 

इसके वदलेमें चीन, भारत, मिश्र पलेस्टाहन च्यादि जो 
प्रभौ तके गमं समभे जते हं, मातदिलं आबहुवा वाले 
नन जा्थगे । इससे इन दैशोकी वदी उन्नति होगी, श्रौर 


महासागरके बीच एकं बड़ा रपृ निकल आने से अप्रीकाका 
वहारा (रेगिस्तान) फिर से ससद बन जायगा, जिसे उख 
देश की काया पलट हो जायगी यौर वह भवी सभ्यताकरा 
एक ब्रद्या केन्द्र बन जायगा । 


सूय जव तकत कुम्भ राशिमे रहेगा श्र्थात्‌ वब से 
लगभग दू हजार बषं तक, संसारी ˆ सामाजिक अवस्था 


को प्रधानता होगी । संसार सें से चौर धर्मोका हास होकर 





चरि मासका चयि 


# चार मासका व्यापार भविष्य ॐ 


[ २३ 





[ ज्े०--भ्री १० हंसराज कपिल व्यौतिषाचार्य, हरियाना | 


किसी वस्तु वा पदुधेकी बास्तिकं स्थिति जाननेक 
लिये शार्स्त्रान्तगंत निखिल नियमोंका पालन करना सर्व- 
प्रथम कत्तव्य माना जाता हे। क्योकि जव तक किसी 
वस्तुकी विवेचनात्मक तुलना टष्टिकोणसे प्रकाश तथा 
द्यन्धकारमय पलडों द्वारा भारके माप तोलकी जानकारी 
प्रष्ठ नकी जा सके तब तक तद्वस्तु सम्बन्धी लघुता 
वा महत्ता न्यूनता तथा अधिकता, महेता व॒ समर्घ॑ता 
श्ादिक्ा भ्रतिपादन करना अस्यन्त टेढ़ी खीर इद्या करता हे । 


` विशेषतया भ्यापारिक विशाल न्तेत्रमें पग रखने वाले 


सर्वसाधारणको इस बातसे सचेत रहना चादिये कि व्या- 
, पारिक नाव्यकलमें निपुणता प्राक्च करना तलवारकी धार पर 
नाच करनेके समान हे । अतः किसी. कार्ये आरम्भ करने 
ते पले उसकै अङ्गाङ्गोभावसे परिचय प्राक्च करना परमा- 
वश्यक होता हे। इसी ही हे शास्त्रोय वैधाचिक धाराओं 
क्का श्रागामी चार मासोमें निम्न प्रकारसे उल्लेख किया 
गया हैजो क्कि व्यापारिक सूचनात्मक भरतीक है-- 
गुड गवार तथा मटर--खलाई मालका विवरण 

१ तारीख से 8 तक मंदा =), ७ तथा ख 
ता० तेजी =), ३ से१८ ता० तक । |) ॥ =) मन्दा, 
१६ से २२ तारीख तकं तेजी ।-) |=), २३ ता० से 


२१ ता. ---------- १ ता० ॥) मंदा । | 

` म्यवादका धमं फेल जायगा । संसारं बडे विचिन्न 
का प्रचार किया जायगा शरोर लोग उनको मान 
जने । अमीर लोग खुशी से अपनी धन-सम्पत्तिको त्याग 
ते शरोर गरीव बन जा्येगे । बादशाह लोग मजदूरोकै 
लाथ बैठकर रोटी खायंगे दयौर मजदूर श्मीरों पर इक्म 
लायन । बडे-बडे जोगोके पुत्र-षुत्रियां साम्यवादी बन 
जागे । ओौर अपने बाप दादोकी जमीन-जायदात गरीबों 
कको बांट देंगे ॥ हैसाई धमे भी बिर्छल बदल जायगा चौर 
उसमे नये तरहके सिद्धान्त शामिल कर दिये जायेगे । 


अगस्त मासकी सूचना-१ से १३ ता० तक 
॥>) तेजी, १४ से २१ ता० तक ।।) मन्दा, २२ से २४ 
ता० तक ।=) तेजी, २९ से ३० ता० तक घटबद्‌ होने 
पर भी रुख मन्देकी ओर रहता ही चला जावेगा । मकर 
दोरंगी दीख पड़गी । . 

सितम्बर मासका भाव विचार--9 से ११ ता० तक 
मन्दा ।>), १२ से २४ ता० तक बवटाबदी होने पर भी 
रुख तेज ॥) ॥=) २९से ३० ता० तक ।ॐ) तेजी । 
इस च मासिक सूचना में गुड की माकेट सवा दो स्पष्‌ 
सं दोरगी खेल खेलेगी । ५ । 

सरसोकी रूपरेखा जुलाई मासके अन्तगेत-- 

१ से ४ ता० तक तेज, € से १३ ता० तक मन्दी, १४ 
से १६ ता० तक तेज, १७ से ९१६ ता० तक मन्दी, २० 
से २२ ता० तक तेज, २२ से ३० ता० तक मदी । 

अगस्त मास--१9 से ४ ता० तक तेज, & से १९ ता 
तक मन्दी, ५६ से १८ ता० तक्र तेज, १६ से २१ ता० 
तक मन्दी, २२ तथा २३ त° तेज, २४ से ३१ ता° तक 
मन्दी । 

सितम्बर मास-9 से £ ता० तक तेज, & सरे १४ 
ता० तक मन्दी, १९ से २७ ता० तक तेज, रे८ से ३० 
वित्तम्बर तक माकर घटाबदीसें उल जावेगी । < 

रुई सींगदाना तथा अरहर जुलाई मास मं-- ` 

१ से ११ ता० तक तेज, १२ सरे २० ता० तक संदी 


२१ सते २७ ता० तक तेज, रमसे ३० ता० तक माकेट 


से घटाबदी होने पर रुख नमे ही रहने कौ संभावना हे । 


अगस्त मास-ता० १-२ मन्दी, ३-४ त।० दोरंगी, 
९ से १३ ता० तक तेज, १४ तथा १९ ता० मन्दी, 9& 
से २४ ता० तक तेज, २९ या २६ ता० मन्दी, २७ सखे. | 
३० ता० तक तेज । "श्र 
सितम्बर मास-9 से ३ ता० तक घटाबदी, ४ से 
१३ ता० तक मंदी, १६-१७ तेज, १८ से ३० सितम्बर 
तक माकेट मन्दीमें टी लड खडाती रहेगी । 


॥ ॥ 


^ 








ज 
३४ 1 | ज्योतिष्मती व... 
उपयु क्क चे मादिक सूचनासे सरसोमें ४) र्डं ता० १६-२० को ३,० ता० २१.२२ को २,५ 
शादि सं २०) मन सन्दा होनेकी सम्भावना पाई जातीदहै।  ता० २६.२६ को ३,७ ता० २७-२८ को २,६ 
गवार गुड मार्केट | | 
क्तृबर 4 से लेकर तारीखे १० तक तेज ॥) 3 सितम्बर ९&१८ 
| । १०, ० > 9 ॐ 9३ ‰. षटावंदी. `, ता २-३ को १४ ता० ४-९ को २,३ 
१४ ० * » २१ -> ` तेन 9) ` ता० ८-६ को १,६ ता० ११-१२को३,७ । 
४ इर »„ 2 ॐ २३ > दोरंगीरहेमी  ता० १६-१७को १,९ ता० १८.१६ को २.८ | 
५ ५ 1 ३१ ` सन्दा ॥=) ता० २२-२द्‌ को १,३ ताण २४.२४ को ४, 
॥ रुई सींगदाना अदि 0 मै, 
श्क्तूत्रर ५ से लेकर तारीख १२ तक घटावद़ी रहेगी । ९।लायत्‌ बवदा भी 
जिसमें ३, ४ तारीखं तेजीमें ही ग्यतीत शोगी । [ श्रौ निरञ्जनानन्द वैद्य रसायन कार्यालय अबोहर | 
। अक्तूबर ५३ खे लेकर ता० २० तकं तेजी २०) ४०) उद्रशलके लिये एक अपव योग दहै जो मेने संकडा 
| अक्तूबर २१ से लेकर नवम्बर ता० तक दोरंगी रदेगी। रोगियों पर अनुभव किया है, जो रोगी १० या १६ 
| सरसों दिन शृलसे तडपते दै उनको तथा जिनके भोडा-थोड़ा ददं 
अक्तूबर १ से लेकर तारीख ८ तक तेजी रदेगी ।  प्रवयेक दिवसमें होता है उनके लिए यह योग अत दै-- | 
५." अक्तूबर & से लेकर तारीख ११ तक मन्दी रहेगी । १. सागरगोटी « तोला (करंजमींग) । 
| | अक्तूबर १२ से लेकर तारीख २9तक तेजी रहेगी । २. काला नमक २ तोला 
| अक्त्बर २२ से लेकर तारीख ३१ तक मन्दी! ` ३. तस्र भस्म बदिया घ्याधी र्ती । 
॥ निमाण॒ विधि-सागरगोटीको तवे पर थोडा भून | 
| त्रेमा म लेवे बहुत थोडा, पुनः तवेत्ते उतार र खरल करे वरत्नपत 
सिक 1 - [विष्य (कपदच्न) क समान करमेक्षे अनन्तर नं ० २.३ की सौषधि 
(बम्बडे इर दो (^ ्रोपन क्लोज ) डालकर जलले घोट, कोकनके समान गोली बनावे, दो बी 
. | ( लेखक-शरी पं* विर्वनाय शर्मा दैवज्ञरल्। ] = शारः र जबक साथ, दो वटी शासको एक मास लक 
। | ॥ यह भाग्या शाप लोगो ८० शरतिशत संत्य लाच । परथ्य--वातकारक वस्तुका घ्याग हे । 
| मिलकर लाभकारी रहे । | | धः | ॥ 
| | 1 राधा शीशी पर । 
^ (क $ ध खलदटी, बिहीदाना, रेशा खतमी बराबर वबजनसे लेकर 
\| | ७. 1 ०6 “34 पानीमं पीसकर छानकरं पिलप्र, शिया शाराम होगा 
| ? ता० ७-त्को २.८ ता० १०-११ को ३.७ लू लंभने पर 
। | ता० १९-१६ को १,४ ता० १७-१८को „श 
| | ता २२.२३ को.१,६. ` वा २९.२४ ध २ ४५ ही जोरदार लू लगी है, बेहोश हो गया होती 
1 तोर 8 को १६ ताः ३१ अवुः ध 54: हाथ परोमं मालिश करनेसे ल्‌ फौरन उतर , 
| अगस्त १६१५८ कच्च ्ामको भूभलमे भदतेङी भांति भूनकर 
ण्डा पानी मिला मल कर पीने तथा वही पानी शरीर पर 


ता ‰-8 को ३७९ ता०७-८को १,६. मलनेतसे भी ल तत्काल उतर जाती है । 
ता० ११-१२ को ७,६९ तान १४.१९ को १,७ 
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त्रैमासिक व्यापार -मविष्य ` 


[ ३९. 





[ ज्ञे०-श्री प° कष्णद्त शर्मा ज्योतिषरतन शा नि° लधिाना | 


ता० २६ जूनको सध्यान्होत्तर चलुद॑शी लग जाती हे 
ञ्ये्ा नक्तन्न अौर रविवार पदिलेसे ही चालु है, यह चतुदेशी 
श्याघाद़ श॒दीकी है अतः खाद्यान्नोके भावों तेजी कारक 
है । ता० २९ जूनसे १ जोलाहे तक बुध पर शनेश्चरकी ¦ 
त्रिपाद दष्टि है। ३० जूनकेगे प्रातः मागं गत्या पुनवसु 
` नचत्रं संङिक्ता गतो परश्चिमोदितो उुधः जिसका प्रभाव 
बाजार आवों पर प्रथम सक्षाह तेजीका चले, किन्तु बाजार 
मामे कोई खास बद़ाघटीन हो, क्योकि वाणिज्यके 
्मधिष्टाता ध संडिष्च गतिमें ही चल रहादहै । ता० & 
जौ लाडसे ९५० जौला तक मगल पर ` गुरुदेवकी नवम- 
पंचम पुरा दष्टिका भराख्प दहे, ता० ११ जोलाईको उतररूप 
है यदं मन्दीकारकू हे । ता० & जौलाडईसे चुध-द्शं ल युतिका 
प्रारूप, ११ प्रा्तः तकत उत्तरर्प ता० १३ जोलाई तक हे 
ग्रह तेजी कारक योगं हे । तः. इन दिनोमे बाज।र भावे 
जोरदार घट-बद़ चलेगी व्यापारी वगको सावधानीसे कार्य 
करने पर प्रधम मन्दसे फिर तेजी कारोबारसे अवश्य लाभ 
हो सकता है । ता० १४ जौला मंगलकी श्विचारावस्था 
समाक्च दोकर शीघ्रःवस्था चालू होती हे । ता० १३ जौला 
से २२ जौला तक मेष अरग्निप्रधान राशिमें मंगलकी कैत 
के साथ ति चलती है, निस राहुकी पूर चि दै यद 
वस्त मानसे मन्देकी पोजीशनको देने वाला हे किन्तु गुडमें 
विशेष रूपसे दे । ता० ५२ जोलाेसे १६ जौला तक गुरः 
की क्र पर नवम पृण चि हे, ता० ११ जौला २२ 
जोल तक शक्रका गरः शरोर राहुको वाम वेध है, रतः 
गुड़ 9) 91), सरसों १) 4॥), मटरा ग्वार ॥~-), चांदी 
७) ८), सोनम २) ३॥) $ मन्देके योग पाए जति दै । 
ता० 9६ जौलाईेको तला लग्नमं सु° ४६ वायुमंडलमे 
कछ संक्रान्ति प्रवेश हो रही हे । संक्रान्ति दिन श्रमावस्या 
 होनेखे खप्पर योग है, जो खायान्नोंपं विशेष रूपसे तेजी- 
कारक होता है । सथा-- 


यस्मिन्वारेऽस्ति संकरान्विस्तत्रैवामावसखी तिथिः । 
लोके खषैर योगोभ्यं जीवधान्यादि नाशकः ॥ 
श्रावण बदी चतुद॑शीको आर्दानच्त्र हे थर अमावस्या 
को युन्व॑सु नकतन्न हनेसे अन्नका संग्रह लाभ कारक 
शेता हे । प, 
ता० १६ जौलाष्टको ककं॑राशि में सूर्यदेवको प्रवेश 
करते समय मंगल्लदेव चतुर्थं पृं दष्टिसे देख . रकष हे जिसका 
ता० २९ जौलाई तक प्रारूप है । ता ७ श्रगस्त तक 
उन्तररूप है यद वस्तु मात्रे मन्देकी श्रतिक्रिया करने वाला 
हे । यथा -- | 
कक राशिस्थितौ भाः पापम्रहेरवलोकितः । 
तावत्‌ वस्तु श्षमधै स्यात्तावच्च दृष्टिगोचरः ॥ ` 
ता० १८ जुलाष्को द्वितीयायां शक्रवासरे श्ेषा 
नचत्रं सु० १४ वारुण मडर्ल ककराशो उत्तर श्"गोन्नति 
नँ चन्द्रोदय दो रहा हे, यह बुध युक्त है, बध संति्षा गतिम । 
है, उद्य है जो पदिल्ञे मंदीके बातावरणको बनानेसेँ सहायक 
होगा, शनैश्चर को श्राधी दच्टि पड रही है जो थोडी 
तेजी कारक है । ककं राशि श्रौर वार्ण मण्डल में चन्द्रोदय 
का होना श्रतिन्रष्टि कारक है, जो छः मास तक दुभि कारक 
हे, विशेषतया छटे मासम ५८ दिसम्बरसरे १८ जनवरी 
१३.९६ तक्के समयसे । यथा-- । 
चन्द्रोदय चन्द्रसत्र यदा चैव प्रजायते । ` 
षर्मासं स्याच्च दमित्तमतिवृष्टि भरजायते ॥ 
ता० २ जुलाषैको रात्रिये चिघ्रा ३ चरण तुला राशिमें 
देवाचा गुरु प्रवेश हो रषा है जिसकी राहुसे युति प्रारम्भ 
हो जाती है, त° २२ जलह से ११ श्रगस्त॒तक प्रारूप, 
ता० २८ श्रगस्त तक उत्तररूपं हे, यह वस्तु मात्रे 
तेजी कारक दहै, गुड २) २॥) सरो ३) ३॥) ग्वार-मट्रा 
३।) $॥) चांदी ७) =) रुडसं २९) ३०) तक्को तेभी 
श्यावे । ता० ३१ ज्ञाहे तक देवाचायं शून्य श्य॑शस रता 


1 








। 


है अतः ता० १ खगस्तसे उखका पूणं फल प्रारम्न होना 
चाहिए । ता० १९ जुलाङसे गुर शीघ्रावस्थामें प्रवेश दता 
ड \ ता० २६ जलाष्से उधर ६० कलासे कम गतिसे रारम्भ 
दोता है। ता० २४ जब्ासे मंगल बुधा नवम-५चन 
योग चालू, ता० १० श्यगस्त प्रावः तक दे, डधोदय हे । 
ता० ३ श्रगस्तसे ४ श्रगस्त तक खुधको सूया वाम वेध 
तेजी कारक हे । ता० » च्गस्तसे १४ अगस्त तक उुधको 
केतुका सम्मुख वेध तेजी कारक । ता० ५. छ्मगस्तसे १० 
अगस्त तक शुक्र पर शनिकी टश्टिका प्राख्पह। 

ता० ३ अगस्तको रात्रिं बध वक्री इस पर मंगलको 
श्ाधी टि हैः केतुस सम्मुख वेध द्वारा वेधित है छतः 
श्यल्प बृष्टि च्रौर अधिक हो, अनाज-रसो-कपस-स्ेन रादि 
स तेजी चलते । * ता० & गस्वसे सूयकी शनेश्चर पर 
पञ्चम दृष्टि शनेश्चरकी सूयं पर नवम दृटिं ता० १२ 
शगस्त तक प्रारूप, ता० १६ अगस्त तक उत्तर ॒ स्प टं । 
ता० १४ अगस्त रात्रिसे १६ श्रगस्त तक बुधको सूयंका 


वाम वेष, सूयंको उधका दृदधिण वेध । ता० 9६ श्मगस्तको 


घ० ११५ प० 9 पर उुध वक्रावस्थामें मघा नत॒त्र मिश्रा १।४९ 
सिद राशिमे पश्चिमम अस्त हो रहा है जो सूयसे विद्ध हं 
श्योर ता० १३ अगस्त रात्री मीन लग्नमं सु° ३० छ्मग्नि- 
मण्डल चतुर्थं वार पांचवे नक्तन्रमे शनैश्चर वारको सिद 
संक्रान्ति प्रवेश हो रदी दै, अतः मू`ग-उडद्‌-चना चावलमे 
प्रथम तेजी फिर मंदी, वर्षाक्ौ कमी, वायु अधिक चले । 


` ता० १७ शअ्रगस्तसे ३१ श्रगस्त तक शनैश्चर पर मगलकी 


अष्टम पणे दृष्टि है शनैश्चर शतु राशिमें है ऋूर अद मगल 


से दष्ट होनेके कारण तेजी कारक है । ता० १७ शअरगस्तको 


उत्तराफाल्शुनी नक्तत्र॒ सु ७९ वायुमण्डल्वमे उत्तर 
श गोन्नति रविवारको चन्द्रोदय बधा-बटी कारक हे । ता०. 
१८ अगस्तको मंगलकी शीघ्रावस्था समा होकर मध्यागति 
प्रारम्भ होती दहै । ता० २३ श्गस्तसे सूयं बुध युति 
भरारम्भ, ता० २३ अगस्त तक प्रारूप २५ श्रगस्त तक 
उत्तररूप शतः युति कालम ग्वार-मटरमं। ~) से ।=) 
तक गुडसे ॥।) से ॥1-)॥ तक सरसो ॥~) ॥>) तको 
तेजी तथा सोने चांदी मजवृती की धारणा रहे । ता० २४ 
अगस्तसरे रागे सूयं पीले शुक्र शोर मध्यमे उुध तेजी 
कारक,यष्ट ता० ४ चितम्बर ठक चलता हे । यथा -- 








भ्र याति दिवान थः चृषेच अगुनन्दनः । 

मध्ये सोमसुतो याति मवत्यन्नमहेता | ६ 

यदध आवण शुक्ल पक्ञकी नवमीक्ो शनेश्चर वार € 
श्रतः संताप कारक हे । ता० २४ अगस्तसे उुधको शक्रका 
वासवैष ता० ४ सितम्बर तक बुधका शूक्रको ददि वेध 
उधास्त हे । ता० २४ श्वगस्तते ३० श्रगस्त तक श 


ता० २४ श्गस्त मध्यान्होपरान्त शनैश्चर मागी- 
वस्था प्रवेश हो रदा है । ता० ३१ अगस्तको 
1 मघा नक्तत्र मिश्रागतिसें पूर्वोदितो 
डच, दस उद्य होते हए उुधको मंगलकी 
चतुथ पृं च््टि है, जो ३१ शअशस्तसे तीन 
सितम्बर तक प्रारूप है, ओर ७. सितम्बर तक उत्तररूप है, 


-ग्तः सणासृत-रुई-गुद्‌-सोना-सरसो-अनाज श्रौर॒तेलोमं 


तेजीकी पतिक्रिया सिद्ध _ होवे । ता र सितस्बरको खव 
भवा नकत्र मिश्रा गति मार्गी, इसको शक्रा चरण वेध है 
६ दस्याचायं अङ्गारकसे पणं टि द्वारा दृ 'होनेखे गड 
सरता पाट शरोर चनाजोमिं तेजी कारक है । ता० ४ 
सितम्बरसे १० सितम्बर तक युध पर मंगली चतुर्थं पृं 
ष्ट पह भी तेजी कारक ही है । ता २ सितम्बरसे ‰? 
देव अतिचारावस्थामे भरारस्भ इश्चा है जिस पर क्रूर भौम ~> 
८. शर दष्ट हे यह मी एक स्तादे लिए तेजी कारक 
ती † » तम्बरते ध शुक युति सिहरि परार 
हत्ता ह, ता० ६ सितम्बरको शक्र-बुधते श्यामे निकल जात। 
है फिर बुध पीते युति ता० म सितम्बर तक ्रारूप, 
° २५ सितम्बर तक उत्तररूप है । ता० १० सितम्बर 
= उ्ःमगलसे दष्ट है । ७ सितम्बर तक शुक्तं मंगलसे 
दृष्ट हे रतः १० सितम्बरसे देक भ्तित्रिया प्रारम्भ दोवे । 

४ धितस्बर तक श्रागे सूयं पीछे उ 
(४४ म गुक्र मन्दी कारक है । यथा - शः 

अभ याति दिबानाथः प्रष्ठ सोमसुतस्तथा । 

म~ शुक्रो यदा याति तदा वाच्चा समर्धता ॥ 
„ 7० ५ ितस्बरको गुरुदेव भ्रातः काल स्वाति नत्र 
मं भवेश करते है अतः नेक प्रकारके मेव -श्राकाश मण्डल 
मे भर्डराएः जिससे वर्षा अनेक भरकारकी होवे, कन्ठ खेती 
कै लिए कि कल दोवे 


= 0 च ५ += 
सूचका वाम कध, सूर्यका शुक्रको दक्तिण ध ह । 


सी किती स्थानके किष ही श्रोष्ट फल होवे । 


4 
ध 


¶ 
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ता० ७ सितम्बर प्रातःसे ज्येष्डा नक्षघ्नगत , शनेश्चरको 
देवाचार्यका वाम वेध चलता है जो ता० ७ नवम्बर तक 
हे, किन्त दै नक्तच्रं वेध ही, चरणवेध केवल २४-२६ सित- 
स्बरको हे । 

स्वाति नक्तन्र तुला राशि वायु तस्वाव्मिका दे, छिन्त 


देवाचा्यं पृथ्वी तत्वात्मकं अह है तथा भिश्च एल वाली राशि 


ततं हे जो मदेन मर्डलीय नक्षत्र जल तत्वार्मक फलवती 
र शि छोर वायु तत्वात्मक श नेश्चरको वेध रहा हे, जिसका 
प्जाव चाजार भावोमें मिश्रित एल देने वाला ही सिद्ध. होगा, 
कोड पक्की लान न हीं दे सकेगा । ता १३ क्तृचरको 
गुरूदेव शस्त दो जाति दै, जो सुम विश्लेषणसे निशिचित 
करता हे कि यह मंदेके वातावरणको उत्पन्न करने सें सहा- 
यच्छ सिद्ध दोगाः बाजार रख मंदेकै बरसे चले । ता० & 
सितम्बरको आद्रपदवदी श््टमीको  शनेश्चरवार रोहिणी 
नन्त युक्त होनेसे गह, दस्दी, जीरा, पारा, शीशा, कस्त्री, 
तिल, तैल, ग॒, हीगक्ा भक तीन मास उपरान्त तेज हो 
लवि, चतुथे मास ६ दिसम्बरसे £ जनवरी सच्‌ १६५६ तक 
--ा हे । यथा- 
भआद्रषदाष्टमीकृष्ण रोदिएी मन्द, संयुता । 
्रव्यमेतच्च रकषयेद्‌ गोधूमानां महेता ॥ 
=रिद्रा जीर चेव पारं शोशकं तथा । . 
कस्त्री तिल तल च शड्‌ हि महघता ॥ 
रतयेदात्रिमासारच प्र्चाद्धिक्रियतां ध्र बम्‌ || 
ता० १३ व भगा १९ वदी अमावस्या शने वं 
„चरं वारी होनैसे तेः तेजी कारक हे । ता० १० सित- 
रसे डच ६० कलासे ऊंची गतिम रम्भ होता हे यहं 
| से युक्ग होने कै कारण मन्या कार्‌ ् है । ता० 8 सित- 
श = (स राशि स्वक्त ची सूय पर शनंश्चर पापीकी दशम 
कः चि हे जिखच्छा द° १८ सितम्बर तक प्रास्प भौर 
न € चितम्बर तक्‌ उत्तर सूप हे, यह मंदी कारक ३ । 
ध + ता० ३ खितम्बरसे २४६ स्ितस्बर प्रातः तक गुर- 
वचन यति प्रारूप त° २९ सितम्बर प्रातः से १९ 
क लर तकं उत्तर ङ्प हे, यह योग तेजी कारक हे । ता० 
+ ध र ्ितम्बर रारि से २४ १५१ प्रातः तकत शुक्रको केतु 
जा संल वेध है यह तेजी कारक हे । 


। + 1 ् # 


१३ सितम्बरसे शनैश्चर शीघ्रावस्थामें प्रवेश होता है 1 
चन्द्रदशंन ओौर संक्रान्ति फ़ल 
1 1० १९ सितम्बरको आद्रपद क्ल द्वितीया सोमवार 
चित्रा न्त्म सुडुर्तीं ३० वायुमख्डल न्या राशिमें चन्द्धो- 

द्य राहु युक्क हे, अतः सोना रत्न-मू गा-मू गी-उडद्‌-सूत 
छोर कपास तथा घोडे चादि वाहनों में तेजी होवे । 

ता० १६ सितम्बर भौमवार रात्रि षभ लग्न, स्वाति 
चन्र मे सु° १६ बायुमख्डल, चतुथेवार, पांचवें न्त्स 
कन्या संक्रान्ति प्रवेश हो रदी हे, अतः सवंद्तार-तिल-तेल-रस 
(घी-यड़-लवगणादि) कपूर-बतन चौर श्नाजोमे तेजी होवे, 
उअतिवायु चल्ञे, चौर भय, अर टुर्भिक्त जेसी स्थिति उत्पन्न 
होवे । यह संक्रान्ति पहिलो संक्रान्तिसे पांचवे नक्ष, १६ 
सुह तती लगने ॐ कारण संसारम मदान्‌ हुंसिक्त अौर कष्ट- 
कारक हे । यथा- 

पृरवात्वृतीय पचन्तं लघुभे यदि संक्रसः। 

तदा मवेन्महल्लोके डर्भिक्तं कषटकारकस्‌ ॥ 

ता० १८ सितम्बरसरे २३ सितम्बर तक सं गल-सूर्य | 
नवम-पंचम योग भारूप, ता० २७ तक उन्तररूप यह तेजी 
कारक योग दहे। ता० १९ सितम्बरको म्रपद दी सक्षमी 
श॒क्रवारी चुराधा नक्षत्र युङ्ग श्नान्रषटिकारक हे । | 

ता० १७ सितम्बरसे यामे सूयं पीदे चक्र ओरं सध्य 


ने बुध चलता हे यह तेजीकारक है! यह योगता० ‰& 


क्त॒वर तक चलता हे । 

ता० १६ सितम्बर राचरि सिह राशि प° एा० नत्तन्रसें 
गति संहिघ्ठा मार्गावस्थामें घ पूर्वेम अस्त होता हे यहं तेजी- 
कारक है । 


ता० १६ सितम्बरसे तीन श्रक्तृबर वकत मंगल पर गुर- 


देवकी चतुर्थ त्रिपाद्‌. रषि है, गुरुदेवकी इशंलसे युति चलती 
है, मंगल इष राशिमें टे जो इसकी शत्र, राशि ध्वी तत्वा- 
स्मिका तथा फलवती हे, जिसके साथ उत्ते जित गुरुदेव] 
दैन्द्रयोग है यद भी तेजीकी अधिकता कारक हीहे। 


ता० १९८ चितस्बरसे इध शअ्तिचारादस्थामे प्रारम्भ होत्या ` 


हे । वा० २१ सितम्बरसे बुध पर शनैश्चरक्छी दशम पूरं 


रशि ता० २३ सितम्बर तक प्रारूप, ता० २९ सितम्बर 


मध्यान्होत्तर तक उन्तररूप तेजी कारक है \ तार २२ 
सितम्बर मध्यान्होत्तरसे २८ सितम्बर मध्यान्द तक शुक्र प्र 


शर 
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शनै श्चरकी दशमपूर्णं दृष्टि तेजी कारक हे । 
ता० २४ सितस्बरको मध्यान्दमं राहुं कन्याम केत मीन 
राशिं प्रवेश करता है अतः पिपली अवले श्रादि करिण 
की वस्तुश्रोमं एक या दौ माल उपरान्त विशेष लाभ होवे । 
ता० २६ वितम्बरकछो बुध ॐ चीसे ऊ ची गतिको समाप्त 
करता ह । ता० २९ सितम्बर रात्रिसे & अक्तूबर मध्यान्द्‌ 
तक केतुका शक्रो संखख वेध यह तेजी कारक ह । ता० 
२७ सित्तम्बरसे मंगल पर उधको नवम दृष्टि, बुघ पर मगल 


की पचम दष्टि, ता० २९ तक प्रार्प, उत्तर स्प ता | 


4 अक्तूबर तक दे। ता० २ शक्तूबरसे शुक्रकी मगल 
पर नवम दृष्टि, मंगलकी श्रुत पर पचम दृष्टि, ता० ‰ 
दमवतूबर तक भारूप, ता० ८ चअक्ट्व॑र त उन्तररूप । त° 
५ अक्तबरसे देवाचायं अरतिचारावस्था् प्रचेरा होता हे। 
+ ला० २ अक्त्बरसे सूयं-वुध युति चालू? ्राख्प ५ त्वर 


तक, उ्तररूप ता० १० अक्तृबर दोपद्र तक, यह्‌ युति हस्त. 


जलने हो रदी हे, उच पापाख्या गतिं चल रहा है, सृयेसे 
बुघ रागे चलना प्रारस्म करत! है, युति कालम गुड 4) से 
91) वक, सरसो १), स्वार मटर ॥) ॥-) चदी ) से 
म) सोना ३) ३॥) संदे । प 
ता० & श्क्तृबरसे ११ शक्तूबर तक रागे बुध पीले 
\ 4 धरौ क ४ मर्न्द गि । रक तां +~ रसे । ¦ 
शुक्तं छ्रौर मध्यसे सुय मन्दी द & अक्त्ब 
धकी अतिचारावस्या समाप्त, शीघ्राचस्था प्रारम्भ, तार 4० 
श्यक्त्‌ बरसे राडु-उध. दुति चाल , ता०. १ तक श्रारूप, तान 
५२ को उन्तररूप हे, कैतुकी स्तम पूण दष्ट हे, घुध सूयं 
ॐ साथ अस्त ह पाप रह राहुसे युति करता हे, जो मदे 
न श्रतिक्रियको दी बढावा देनेमे सहायक ह। वे । 
ता० १५ श्क्तृवरको असिमुशल् नामक भोम वक्रा 
वस्था चलना प्रारम्भ करता हे, यह अनेक प्रकार वस्तु 
. द तेजी तथा उकम मंदी कारकं सिदध. होवे । ता० १२ 
श्क्तूवरते १९ अकतूबर तकः द्या बुध पच्छ सूयं यर 
मध्यन्ने रां यद तेजी कारक दे । 


चन्द्रोदय श्रौर तुता संक्रान्तिका फल 
ता० १४ अकतृबरक द्वितीया भौमवार स्वाति नत्त 


° १९ 


नन््रोदय शुरु यक्त दै अतः मदी कारक सिद्ध होगा । वार 


वायुमंडल, उत्तर श्च गोन्नतिभ चन्द्रोदय हो रहा है, यह 


सयो तिष्नती 





१९ अ्क्त्बरको रात्रिसे बुधकी अष्टम च्रिपाद्‌ टष्टि मगल 
प्र ता० १७ अक्तूवरतक प्रारूप, १६ . श्क्तू्वर तक उरर- | 
ख्प हं, बुधास्त हे, ता० ३० सितम्बरको आश्विन वदी 
तृतीया भोमवारी दोनेसे अन्नम तेजी कारक योग हे । 
ता 7 ९२ शक्तृबर प्रातः तक से १६ अक्तवरं प्रातः 
सूय रा युति प्राखूप, ता० १६ प्रातः से १७ क्ष ४ प्रातः तक 


` उत्तरसूप ह, यह युति कन्या रारि हो रही है यदह राशि 


ध्वी तत्वात्मिका तथा च्फलवती ३ । चतः यह तेजीको 
रोकने वाली सिद्ध होगी । ता० १७ श्क्तवरको वरिचक 
लग्न, येष्ठा नन्लत्न सु० १९ माहेन्द्र त, चतुथं ननन्न ' | 
युक्रवारको तला संक्रान्ति प्रवेश हो रही हे १ २ महत्त 
दीक कारण तेजी कग्‌रक हे, हन्त २) तुल | 
सा लगना प्रायः मदेकै वातावरण ही उत्पन्न करने 
सें सदायकः होगा, पायस मंदा होनेक कारण रिक्त 
वस्तुश्योमें मंदी तथा रसोके भवो हेर-फेर ध ता० 
१६ १  मध्यान्टसै २४ अकतृतरर तक बुधका ॑ त 
वाम वध हं । ता० १७ क्त॒व्रसे ५ 
इध तला राशिमें खायान्न मंद हों 
शक्र श्चस्त ओर २२ यक्तृबरको र 
ह । रतः पाट, सण, रेशम, 
शरनाज तथा रस (गुड़ लव 
चलते । 


२१ शक्तृवर तक सय 
। वा> १३ वतूबरको ॑ 
रर्दव भी श्यस्त हो रहे 
1 स्ट ओर हर प्रकारका 
ण तेल धी आदि) मे मंदी 
स्व्रातिगतो देवरः ५ | | 
: यदि चास्तसे 
श्रगुजोऽपि देवे चास्तमेति 
= 4.1 6. 
द क ण ॥1 तूलकया ससेतं 
समव सवेत्तदा धान्य ; 
ता° १६९ श्क्तृवरसे १८ तकं 
ता० २९ तक्‌ उन्तरखप, बुध-सथं ५ 
बरसे शुक्र-राह युति ता० २ ५ 
दोपहर तक उत्तररूप । ता० 
(2 ध ° १६ शक्तयर 
क अगि बुध पीठे राह श्चौर मध्यमे स क 
ता० १६ यक्तुवरसे उुध-गुर युति 1 मदी 
ता० २४ श्यक्तुवर तक उत्तर ` 


हर तक. प्रारूप, २२ 
१८ छक्तृबर 
कारक हे । 


ग° २१ अक्युवरको आशित शुक्ला वनी ` 
| > ` ` "नना मगल्तवारी 








लोसवारको चलुदशी उपरान्त आपा पणिमाः 
ता० ३० जन सुवास्त कालसें .वाघु-परीरुणा मान्य 
होगी । वार फल उत्तम कन्ठ मूल नदघ्रका होना श्रागे 
अमय ब्रष्टि, न्यून बृष्टि नाचष्ट पश्चात्‌ जस प्रलयका 
नग्न दृश्य शाश्वि मासमे प्रवय दिखाई देनेकै लक्ण ५ 
योगानुसार भ्रतीत हो रदै 1 किन्हता० ३० नुत 
जिस तेम सूये, चन्म यलं प्रहर बादलोम रख जो 
दिखादे न पडे, साथ ही वायु भी सन्ध्या सम उत्तर, उत्तर. 
पूवैकी कोण छ्यर्धात्‌ ईशान, पूवे, परिचिमकी चल्ञे तो भरल 
लने. श्रागे समयानुद्धल 9 वरषाङारक दी सिद्ध होगी । 
।  बायब्यक्ती चले तो नेवला, चृ िड्डी, दीमक, ९ 
ै' रा क्रे जोरसे उत्पत्तिको विगाड देगी, | ५ ही 
4 मेग भी अकथ्य ही बना रहेगा । स्तवियोको नाना प भकार 
कष्ट, खण्डन्रष्ट सूचक सिद्ध होगी । द्क्तिणकी वषानाशकः 
५१५० ५1 ' ति रि | 
नारियल, खोपरा, छुहारा सुपारीकै भाः छ्नौर भी श्रा 
जी लवेगी । न -त्यकी घोर दुभिककारी ह सूखा हाय 
सष्धाक्छा निश्चित पसे दी दत्त नाद करावेगी । 1 
चन्ञे तो पोखर ताला छोटी नदिर्योका ^ 1 र 
(जल क्ति भादी गतम ---रञ्न्न कुमोस थोडी मातरं दिखाई देगा । ९ 
` होने कारण कपा शौर उदद्‌का सम्रह करनेसे चत्र मसि 
से दुगुना लाम होवे । यथा (५; 
नवमी चादिवने शकले ॐ श । 
इ मचे्लामो चैत मसिऽ्थ विक्रये ॥ 
1 द्धी मंगल 
~° अवतवरते २४ दक्षतबर तक सूयी मग 
ता० २१ < र्‌ < ब ५ अर्तबर व 
पर अष्टम घरिपाद्‌ दिका भरा ( र 
^ 3 | > | ताण 4 
उत्तर रुप हे यह तेजी कर 1 मदी कास 


॥ । = = धर ट 
॥ 1 | गे (= 1 द्ध्यस तेपच्यून ह ) 














घुति ता० २ सायं तक प्रा" 7 
1. 





।॥ श  श्यक्तूवर तक! हि । ता २९ छात्र ६ क उततर रूप ह 1 


क सलुभव सिद्ध व्यापारिक निय [ ३६ 





8 अनुभव सिद्ध व्यापारिक निशंय ¢< 


[ उयोतिषरत्न श्री पं० राजाराम जेन, मेनपुरी (यु° पी) 1 


माघका उम्रस जेठा जाइ, १ हले बरखा भरिगा ताल । 
क घाघ हम होयव योगी, ऊं खोदि है धद दै धोनी ॥ 


वायु परोक्ता 

= रात्रिक च्नाज लेल लिखते समय ज्येष्ठी 
पृशिमाको इधर अभी तक ज्येष्ठ मासँ जाडा पड़ रहा हे 
यदि श्ाषदी पृिमाको भ्न शभ रहे तो इस जाडेका 
प्राव नहीं दोगा 1 आमने सामनेकी वायु ी वषा नाशक 
ही होती है 1 चारो श्रोरको घूमनेवाली देलौ वायु जो कि 
पहले पूवं फिर, दक्षिण पश्चिमोत्तरको गोला बनाती इड 
चते तो रागे सुभिक् ओर समवायदूूल वषा होकर 
उत्यतति श्रेष्ठ होगी, किन्त यदि विपरीतं गोला. बनावे तो 
घोर टु वर्पाकी मांग उस चेतरस निरन्तर ठोती रहेगी । 
लन्ध्या काले दी पटले शभ दिशाको चलकर पश्चात्‌ 
द्मशभ-दिश्वाकी चलते तो अश्ुभफल्‌ होगा । वायु शान्त 


` रषटना भी शम हे । परिचमकौ चले तो मोरे अनाज 


उवार, बाज्ञरा, मक्का, मास, मोट, मू ग, उड़क्क' 
उत्पत्ति ष्ठ होनेसे मन्दा चलेगा तथा पौष माघ 
मासमे पाला मी उसी कतेतरमे वृद्य दी पड़ेगा । 
` राच्निको प्रथम दो प्रहरमें चन्दमा बादलोमें रदे तो ्रावरसें 
वर्षा श्रेष्ठ अन्न भौ मन्दु], यदि आधी रातके बाद्‌ चन्द्रमा 
बादलों रहे तो भाद्रपदमें दी श्रेष्ठ वर्षा हो सक्षेगी । 
गलते दिन सुबह तड़के चन्द्रमा बादलोखे निकले तो 
ाशिवनसें वर्ष श्रेष्ठ होगी 1 न्न्‌ भी मन्दा होगा। 
बादलोर्मे खुलता बन्द होता चन्द्रमा छम मीं गिना जाता ) 
पृशिमाको वर्षा होना नष्ट, यदि रेखा हो तो श्रावणसे 
अन्तादि श्चत्ध्य ही तेज विकेगे । पृणिमाको वदा बंदी 
फार होती रहना शम हे। यह पृणिमा निर्मली (बादल 
रहित) अशुभ, वायु सहित जरौ भी रहेगी वहां प्रव्यक्त 
दुरभित्से त्रा हि श्राहि करा देमी । गोबरकै उपलेको अरधजला 


करके ऊँची छत पर रखकर प्राचीन च्ाचायकि चपुवै अलु- ` 


सन्धानकी परीचा करते हये हमं भी सूचना देकर अनुगृहीत 








करं । शभ वायु सदिव सुथे चन्द्रा बादलों रना कोह 
भो पिद्धला अशन योग, चाहे सप्तमी योग क्यो नष्टो, 
अवश्य ही नष्ट कर देगा, किन्तु चाज अश्यभ वायु, बाद लोका 
न होना या घोर वर्का होना यागे निश्चय ही उसी च्तेत्नमें 


| दुभित्त करेगा । आज सूयं चन्द्रमा परर कुण्डल होना भी 


श्रशुभ दही कहा गयादहे। 
प्र अरावणं सास अमस्त १६५८ 
इस वषमे दो श्रावण मास हैँ । इसक्रै लिये घाघजी 


कहते दै-- 


दो सावन दो भादवा, दो कार्तिक. दो, माह । 

गहना कपड़ा येचिके, नाज बिसाहो साह ॥ ` 
अर्थात्‌ जिस वषत दो श्रावण मात. अथवा दो भाद्रपद 
मास यादो कार्तिक मास अति है तो उस वषम हे ! बिक 
स्िरोमणि शादजी ! गहना श्रौर अपने घरक कपे तक बेच- 
कर अन्नादि खरीद्‌ लो । स्वानुभवित सोना, चांदी ओर 
कपड़ा मन्दा होता जातः है। अन्नादि तेज होते चले जाते 
देँ । साधी लोंद्‌ वाले वर्क लिये अपना श्यनुभव यह 


 भीहे कि नव वर्प लगते ही (श्र्थात्‌ २०१९) तेलक्रे बोज 


अरहर, मटर, उङ्द्‌, मूग, मोर, सौफ, धनियां, ्रजवायन, 
जीरा, मेधो, दव्दी, गुड, धमचूर, खंड ॐ संग्रदसे दिवाली 
तक श्रेष्ठ ललाम हो जाता हे। जो छि अबद पृणिमा तक 
अर्थना इसके वाद्‌ भी श्रेष्ट तम मन्दी भी बावेगी-- 
कारण दिवाली मगलवारीका राज्य गली दिवाली पहले 
तक रदेगा । श्चाषादें जिष। तिथिते मन्दी चलेगी चह 


४०।४२ दिन तकृ बरावर चलतो रहनेकी पृं श्याशा हे । 


घाबजी ने कदादहै कि 


` मगलनारी परे दिवारी, सै किसान रोय व्यापारी" 
अर्थात्‌ मंगलवारी दिवाली जब-जब पडती है-- तव- 
तव किसान अपनी फलके श्न्नादिको बाजारम लाकर 
(५ भूय पाकर (तेज बेचकर) हसता शौर प्रसन्न होता 
<> उसका सल्ल पर ञापारी लोग तेज॒ भावों खरीद कर 
१६ रोते ह यानी पल ध्र दोनो फलों पर 
तेजो, _ फसलके वाद्‌ मन्दा शाता है। मेरे विचारत 
फसल पर्चातकी नन्दी वङ्ग श्राषाद्‌ मासमे 
षी चाचुक्ेगी पश्चात्‌ धीरे-धीरे दिवालीकै पहले 


तक विशेष तेजी श्रावेगी । इसके लिये संवत्‌ २०१४ का 
शीतक्राल साद्ती हे । श्रावण मासमे दक्तिणी वायु चलते 
ही तत्काल उसीं ही समय बादल वरसना वन्द्‌ कर 
देते ह जंसे आती हई रंलगाड़ीको लाल भण्डी दिखादी ` 


गहं हो । यदि परटिचमौ वायु चलने लगे तो तेजीसे चले 
तो घोर वर्षां । शनैः शनैः चले तो बरावर धीमी धीमी 
मनमाबनी फुदहार पड़ने लगती है । जिज्ञासु या परी 
सार्थो पूर्वाचायकि अनुसन्धानको जव मी चा 
ब्रत्यत्त देख सकते हं । प्र राण मासमे देवयो गसे & 
बुधवार भो श्रा गये हँ जो कि प्रारम्भसे ददी तेजी या मन्दीका 
भयङ्कर सूत्रपातत प्रारम्भ करते इये व्यापारिक प्रलयका 
दश्य फाल्गुन सम्वत्‌ २०१४ उसी चालसे पुनः दिखावेगे 
सावधान ! २ जलाई को शेयं एकदम तेज, सूय शनिकी 
युति ९३।२१ बजेत £ जला तक अन्न तेलक बीज, गुड 
आदि में शरेष्ठ तेजी अवरेगी । ता० & को श॒क्र फेतुका चरण 
वेध १४।३८ बजे ता० ७ तक सहै, पाट, वारद्ाना, कच्ची 
उन, रेशमक्े मावेमिं मन्दी लवेगा । ता० & को पुनव॑सौ 
रविः श्र षठ वर्षा करेग। । मंगल शनिकी नवांश युति ता० 
१० तक गुड्‌, खां, तेलक बीज श्चन्नादिमें श्रेष्ठ तेजी 
चमकेगी । ता० ७ को- ुनर्वसुक्षि रविम शतभिषा नचत्र 
रुहे, चांदी, तांबा, सोना, कालीमिच॑मं तेजी स्थायी रूपसे 
अवश्य ही श्यवेगी। ता० & को १८।६० वजे मंगल गुरुकी 
भरतियुति चांदी, सोना मन्दां करेगी । लंका, गोश्या, पाकि- 
स्तान, अक्रोकाकी जनताको कष्ट द्रोगा । ज भ्यापारियोकी 
चिरपरिचित एवं परीततित बुधाष्टमी वस्तुमात्रको ही बेचनेकी 


सलाह देती हे । शयान ही मंगल परथ्वीके सन्निकट या 
गया हे । वृषभ रारि सूरय केतकी नवांश युत्ति १३।१४. 
बजेते ता० १२ तकं चांदी, सोना, रह, पाट, बारदाना, 
कच्ची उन, रेशमको मन्दा करेगी । ता० १९ को शीघ्री 


मेषे भौमः (मंगल कैतुयोग) प्रध्वीकै सन्निकट होनेके 
कारण भूमि पर विशेष श्रभाव दिखावेगा । खनिज पदाथ 
तथा भमिते उतपन्न वस्तुओं चरद्धि करेगा । वर्षा उत्तर- 
प्रदेश, उदीसा, मथुरा, बराह, बङ्गाल, मध्यप्रदेश अदि 
स्थानों खटकर खृब्र होगी । जवकि हैदराबाद दक्षिण तथा 
परिचमी घा हलाकि घोर वर्षाका सूत्रपात होगा । रै, 
गद, बारदाना, रस्सी भूज, पतेल नारियलकी जटा, कञ्ची 
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ऊन, रेशमके भावे तेजी होगी । यहीं शक्र राहुसे मी 
वेधित॒ता० २१ तक चरण द्वारा वेधित, ता० १३ तक 
रहकर श्योढने बिद्ानेकी वस्तुश्रोको अधिक वदुने मी नहीं 
देगा । ता० १४ को शुक्र गुरुकी कन्या नवांशमें युति दोनेके 
फलस्वरूप घोर वर्षा, गुड, तेजके बीज चछन्नादिमें शच्छी 
मन्दी श्ावेगी । सवेरे 8।६ बजे वरुण देव मार्गी ्ोगि कीं 
कीं घोर वर्षका सूत्रपात होगा। मकेटमें तूफानी तेजी 
मन्दी चलेगी । नजराना लगाना ही भ्रष्ठ रहगा । ता० १९ 
को बाजारकी चाल गत समयसे परिवतित वश्य हो 
, जावेगी । समयक सदुपयोग करं १६ जलाई को श्मावसमें 
कर्व संक्रान्तिते तेजीकै योग सम्पन्न होगे, कारण चौथे बार 
पँ चवं नकतत्रमें लगेगी जो कि घोर तेजी कारक हे, यथा-- 
वारे चतु यदि पञ्चमे वा | 
| धिष्ण्ये चतीये यदि पञ्चमे बा । 
पवं क्रमात्‌ संक्रमते यदाऽकस्तदा 
` च दुभ्वं चरपविड्वरं च॥ 
चौय बार पंचव नन्मे लगी संक्रान्ति अन्नादिमें तेजी, 
राजा प्रजाको दुःखदायी होगी । अमावसको लगनेसे चांदी 
नोना गिरते भाव सुधरते हुये श नेः शनेः बदृने लगेंगे । 
० १२ जलाहे को १९ उदर शुक्वारा चन्द्रोदय सोना, 
„दी, सदै, पाट, बारदाना, रेशम, कच्ची उनके भावों 
तजी का उचा लावेगा । न्य वस्तुये भी खवश्य ट तेज 
गी । ता० २० पुष्ये रविः चांदी, सोना तेजी । रुह, शेयसं 
कख्ची ऊन, पाट, बारदानामें मन्दीकी लायन बनेगा । 
॑ २१ को पुनः वलाम गुरु मल मासमे (गु र्-राह 
रुई, पाट, बारदानामें तेजी कारक योग था किन्तु 
वरौ सूयं--गुरः राहु-मंगल कसे पारस्परिक केन्द्रयोग वना 
> जो किं चांदी, सोना, शेयसं रुई, पाट, बारदाना, कच्ची 
नते सप टेकी मन्दी लवि तो कोड श्राश्चयं नहीं । लो्ेॐ 
व्र भी अन्य सभी धातुश्रके। साथ शिरनेकी श्याशा हे । 
ग सुपारीकी तेजीका अन्त हो सकेगा, भ्यापारीर्योँको यहाँ 
लायन चलती देखकर भ्यापार करना उचित होगा । मल 
मासं यस्का राशि पयंटन घोर वषा कारक लोकस्षय 
[तवा ॑ तुलाके गास्के राश्यन्तसें वस्तु मात्र तेजी दिखा 
देगी शन्ते मन्दी वस्तुश्चोका संम्रह वश्य ही करें। 
¢ हर दिसम्बर सन्‌ ८ को गुरुदेव तुलाराशि छोड देंगे । 


\ ५ 


ता ।१॥ 


[ २१ 


यहो से १ मास पवसे ही मिथुन, कन्या, कुम्भ, तुला, राशि 
वालोको नाना प्रकारसे हानि कष्ट पद्च्युति स्थानान्तर तथा 
चष, वरशिचक, मक्र, मीन राशिवालोंको नाना भक्ारसे 
लाभ उन्नतिके साथ स्थानान्तर होगा । श्रावणं भणि 
श्रवण रहित नेष्ट हे । 


हितीय भावण (अगस्त) १६५८ 

१ शगस्तको भरण्यां भौमः अलसी, तेलके बीज, 
रु, पाट बारदाना ्न्नादि चांदी सोना तेज करेगा । ता० 
२ को पुनवेसुका शुक्र शीघ्रावस्थाका रद, पाट, बारदाना 
कच्ची उनके शरतिरिक्ग वस्तु मात्रसें मन्दी चाहता हे, ्रसंग 
देखकर ही कायं करं या नजराना लगवं । ता० रको 
अश्लेषायां रविः सोना, चांदी, तेलक बीज अन्न गुड आदि 
मं तेजी लवेगा । ता० की राति उध वक्री होगा 1 
यहां पर बादल वर्षा वायुवेग प्रत्यक्त दिखा देगा ॥ ता० २ 
से चलती लायन पलटा खाव्ेगी । ता० 9० को ककं राशि 
में सूयं क्र योग यद्यपि चांदी सोना में तेजी कारक योग 
हे डिन्तु अब यहां सूर्य, शक्र, उदस्यति, राहु, मगल, केतु 
का श्ापसमें ङन्द्रयोग श्रौर भी धिक सवल्ल बनेगा जो 
करि चांदी, सोनाक्े श्रतिरिक्र सभी धातुएः शेयर्स ल्तेग, 
दालचीनी, सुपारीके भावों तूफानी मन्दीकी राद दिश्या दे 
तो रचयं नहीं ! रई पाट बारद्‌।ना भी साथ चल सकंगे । 
ता० ११ को गुरू राहुकी श्'शाव्मक युति २१ <लाहेसे 


विपरीत लायन चल्लावेगी जो कि चांदी-सोना चावलसें ` 


ष्मवश्य ही श्रेष्ठ मन्दीकछा चास पेश्त करेगी । गरीब भ्यापारी 
नजराना लगे, बडे व्यापारी ्रसंग देखकर मंदीका व्यापार 
करे । किसी गुरुत्वपुणं नेता (भारतौय नेता) छो 9 मास 
सँ ेक्सीडंट अथवा रोगादिते शस्युका सामना करना 
पदेगा । ता० १३ कों सूयं शक्र चन्द्रं योग॒ ककं राशिमें 
बनेगा, यथा :- 
दिननाथेन्दुकवयो यदैकत्न समाभितः । 
 उत्तरस्थो दिशि भयं प्रजा ऋन्दन्ति नित्यशः 
यवान्न मदगवस्त्राणां संग्रहे च करते सति 
भासे सप्तमे चैव लाभो भवति पुष्कलः ॥ 
` छर्थात्‌-- सूये, श॒क्र, चन्द्रयोग होता है तब भारतके 


उत्तर दिशम भय, प्रजा चिल्लाती फिर । शन्न मूग 
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भवित एसा हे कि योग लगते ही 9 मासमे वस्तुमान तेज, 
चरे मासमे मन्दा, सातवे मासमे घोर तेजी होती है । चाः 
१६ अगस्तको पर्चिमास्तं धः ता० ° से चली लायन 


` पलटा खात्रेगी, बादल वर्षा वायुवेग प्रव्यक्त दिख्वाहे दगा । 


ता० २ को शनिदेव मार्गी होगे घोरं बादल वर्षा बायुवेग 
अनेकं स्थानों सुनाई देगा, समप्वारपच्र साक्षी होगे । 
फलस्वरूप किसी वस्ते मोरी तेजी तो किसीमे ठोल मन्दी 
च्यावेगी । रक्ताबन्धन को श्रवण नसत्रका न होना उस्पत्ति 


दिके लिर श्रेष्ठ नदीं रहेगा । 


भाद्रपद मास सितम्बर १६५८ 

भाद्रपद्‌ मासमे जिस त्िथिखे जिस तिथि तक 
पश्चिमी वायु चलती हे, माघ मासमे ठीक उसी तिथिसे 
उसी तिथि तक्‌ पाला भी अव्य ही पड़ता हे, परीक्षित हे । 
पूर्वीय वायु चलते ही तष्छालल वर्षा होने लगती है तथा 
पश्चिमी चलते ही प्रायः बन्द्‌ हो जाती दे । 

भाद्रपद मासनं पंच शनिवार दँ इसके लिये घावजी 
कते है- 

महा मंगल अयेषठे रवि, मादो शनि युत दीय । 

तात के रे! बालका, नाजमें एक का दोय ॥ 

` % सितम्बदको बुध पूवं दिशां उद्य होगा वायुवेग 

घोर बादल चष का जोर होगा । रै, पाट, बारदानाः कच्ची 
अनमं तेजी की लायन चलेगी । बुध ता० ३ को भार्गी होगा 
अतः घटा-वदी भी जोर-शोर से चलेगी । 

ता २ को छपे भोमः (सघत मासिक) शनि भोम श्रति- 


योग वस्तु मात्रे दी तेजीका विरल बजा दे बढी बात नदीं । 


भयानक वर्षाद्ा उत्पात भी अवश्य दही हीगा । 'चोध 
मंगल्वारी स्तमी शुक्रवारी* कटोल दाल, अन्न, तेल 
कै बीज, गुद, चांदी-सोनामे श्रेष्ठ तेजी ला सकेगी । 
शरीङ्कष्ण जन्माष्टमीको शनिवार रोहिणी नश्वर नेसे शेयसं 
तिल, तेल, गुद, हग, ज्वार, बाजरा, मटर, मोट, उढ्द, 
अरहर, चना, हल्दी, सोर , जीरा, - धनिया, सफ, श्रमचूर, 
सीसा, पारा, रागा पीतल, चांदी, सोना, कपूर, ह 9 मास 
म या चोथे मासं विशेष तेज होगे । | 

ता० १३ को शनिवारी च्ममावस्त भी तेजी कारक ही 





ज्योतिष्मती 


` वस्तरादिङे संग्रहसे सात मासमे ला होता हे । स्वाच 


‹ होगा । प्रति 





हे । शुक्ला £ को स्वाति विशाखा नक्तत्र द्ोनाश्रोष्ट हे।' 
साय ही बादल वर्षा भी हो ठो सुभिक्त होगा, एेसा होनेकी 
शाशा भी है कारण ज ही बध, शक्र योग मी बनेरा। 
ता० २० को बुध पूवम अस्त वायुवेग घोर वषा कारक 
सिद्ध दोगा, र्द, पार, वारदाना तेज होंगे । ता० २४ 
सितम्बरको कन्यायां राहु मीने क्तु १ मास पू्वेसे टी ककं 
तुला, वश्चिक, मीन राशि वालको दानि, कष्ट, श्रवनति 
स्यानान्तरमे भी पदच्य॒ति  इन्जेक्शन ` श्यापरेशन 
श्नादि की श्यावश्यकता पड़ने पर निष्फलता होगी, तथा चष, 
सिह लुको लाभ सुख, स्थानान्तरमे पदच्द्धि शादि स्वतः 
दिखाह देगी । यहांसे बोलते नामसे सिह राशि वाले ४॥ 
वषे तक, कन्या राशि बाल दे वषे तक, उला 
राशि वाले १॥ वधं तक  सक्रानादिकी नीब नहीं 
लगवाये, मकान खरीदना बनवाना, भूमि खरीद कर 
खेती कराना, भटा लगाना श्मादि उपरोक्न अवधिमें महा- 
घातक पोर कष्टकारी सिद्ध शोगा । श्चनुभव सिद्ध योग है 
शास््रोक्ग नहीं । सूयं षुध राह योग ७ म च॑ सन्‌ ५ से 
चली ने वाली तेजी एक लम्भ समयक लिये तरदा हो 
जावगी । सहै, पाट, वारदाना , कच्ची . उन, रस्सी मूज, 
पतेल नारियलको जटा कपडे शरो छठतम मंदीक्ा सूत्र प्रात 
होगा । बादल वषसि उत्पात , नदी ताल्लाब मरनेके लता 
रूह २ जल ही जल दिखाई देगा धान, चावल, चांदी, 
सोना शेयसं सरसों तेलक वीज दालन न्न कटोल गुड, 
खड शादि दर्शनीय ` मन्दा श्यावे तो कोड आश्चयं 
५५ । आद्रपद्‌ पथिमाकों पू० भा० च ० भाः नत्र 
ध ८ बादल तो विशेष श्रे ्ठ, निमंली पूशिमासे च रिवन 
मे तेजी अवश्य ह शराविगी । 


आरिषिन मास श्रक्तुबर १६४८ 

न ९० सितस्बरको सूं ध शुक्र राहु योग शुके उनया 
४८६ ध्ानेसे बना श्चव यहां इनसे च्रिरेकादश योग भी 
१0 जाता हे यह योग तेजी कारक दै श्रतः भाद्रपद्‌ | 
र परिसा वाद्ञोका शङुन श्यवश्य हौ देखना उचित 
त वषं रिवन मासक कष्ण प्म वस्तु मात्र 
पर हौ भयानक तेजी मंदी होती है । शिन ष्णा £ गुर 4 
शुकवारी रोहिणी न्त्र युता ३ मासमे गुदम आने विष 


क 
~~" = नरकिणः 





तेजी प्रस्यत्त दिखावेगी । ९ ° शयक्तृबरको सायं ‰ बजे वक्री. 
भौम जल प्रलयकै साथ-साध व्यापारिक प्रलयका दश्य श्रागे 
सामने दि गोचर होगा । ता० ११ को सूयं शुक्र चन्द्रयोग 
पुनः बना फल पहले दी श्लोक सहित लिखा जा चुका दै । 
श्यारिवनी अमावस रविवारी अशुभ फल अवश्य ही दिखा- 
वेगी, सचेत । ता० १३ को ठलामें उुध गुरु चन्द्रयोग जल 
ग्रलयक्छारी घोर वर्षा कारक सिद्ध होगा । ता० ¶८कोता० 
। १० से चली लायन परिवतिति भी शो सकैगी। श्राज दही 
। | शक्र देव पे दिशसे लोप होगे इस कर्य घोर वषांसे 
धाह २ मंचेगी । शुक्रास्तकालमें शर्थात्‌ ८ दिसम्बर पयंन्त 
कोड मी शुम कायं नकीं करन। चाहिये । स्तरियोको चढ़ी तक 
पहननी ` वञ्जित हे । भोग विलास करने पर यदि गभं 
रह जावे तो सन्तान रूप ऊलनाशक जी जलाने वाली 
| होगी । ता० २० को गुर अस्त होगा । फल शुक्रे समान 
ही दोगा । ता २६ को शुक्ला £ मंगलवारी उदद्‌, मूग 
। यदि श्रागे श्रेष्ठ तेजी लावेगी, शास्तरोक्ग एवं बहुत वार 
वरीदित योग हे । (१ ता० २२ दशहराको सूयं ध शुक्त गुर 
योग बन इसको [ने दुभिक्ञ कारक, ॥ यौर सुभितत 
1 अपने-श्पने 44 लिखा हे बह यों समभियेगा- 
वरवे तेजी, वर्षा दो तो. मण्दा, घोर वर्षा हो तो उत्पत्ति 
` > जानिके कारण तेजी च्राती हे । यहां घोर वर्षा योगं 





हि ॐ 
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कृषका ` क आ ~ न री ` „> "रा र . 


~क. 


न्दो ८ 

ना ् | ता० २६ को वर्षका शन्त | होनेका प्रसङ्ग बनेगा 
॥ 9 गा बुध देव पर्चिमम्‌ अर्थ हो जवेगे। आगे दिवाली 
॥ ति नत्र तथा गोवधन पूजा विशाखामें होगी इसके 
3 वि > दीवा बते, विशाखा चेतसे त 

` स्वाति सें दीवा बल, विशाखा खेले ग | 

न क , साख 

। घना गयन्दा रख चष, उपजी सा नसाय ॥ 

¢ अर्थात्‌ जब स्वाति नत्त्रमे दवीपमलिका हो तथा 
{ विशा नासा नदन मं गोवधन पज हो तो ब्त से हाथी 
विना ए चैः याजि ‰ 
राजां द्वारा युद्धके लिए चके यानि युद्धकी भेरी बजे 


त्था उध्पनन इड फसल नष्ट दी जवे । यह्‌ योगं 


, १ २०१३ मे वोर ४ ध्य दिखा चुका है । बूत 
आरं वकि उत्पाते दी सवनाश होकर तेजी शा ह । सम्वत्‌ 

।  २०१२।२०१३ की वषा तो सभीको याद्‌ होगी । सम्वत्‌ 
9; | 

21 ५ १ 4 । 

% । > \ छः 


1 1 91.11 1 | शजुभवसिद्ध व्यावारिकं निणंय 





[० 


२०१३ में जल प्रलयके साथ साध मिश्र पर युद्ध की भेरी 
बजी" थी । विशेषको तो सर्वज्ञ टी जाने यतः लाभ श्ानिका 
उत्तर दायित्व श्चपने ष्ठी उपर जानकर बाजारकी स्थिति 
छ्मौर पनी शक्रिको तौलकर ही कायं कर । 

नोट-१६& सितम्बरसे २४ शयक्तृबर तक भयानक 
वर्षा जल प्रलयक्रा नग्न दथ्य दिखाती इडे सवेनाश करा 
देगी । धान गन्नाकी खेती उत्तम होनेसे मन्दीका सूत्रपात 
सन्‌ ६६ मेँ होगा । साथ दी ञवार बाजरा मोठ रमास मू'गकी 
फसल प्रायः; श्नेक स्थानों नष्ट डो जावेगी । मान्न मक्षाकी 
उपज वश्य ही श्रेष्ठ हो सकेगी । तब गेहूं इस वषमे 
तेजीक नये भाव दही प्रस्तुत करेगा । 


(मी -- =) 








+ | ध 

-- लामका अपूवं अवसर - 
चांदी सोना रुह पाट बारदामना रेशम कच्ची उन 
सरसों अलसी मटर अरहर ग्वार खेसारी तेवडा मसूर चना 
(कठोल) गेहूँ चना चावल बेजीरेविल बी तथा देशी घी 
हल्दी धनिया सौफ अजवाहन मेथी जीरा श्रमचूर युडे लंड | 
पारा कपूर सुपारी लोग दालचीनीका स्टाक कब करं या 
कब निकाल १ दिवाली तकका कोस फीस एक वस्तु २०१॥>) 
श्यावा १०१॥) मासिक स्पेशल ८१॥=) साधारण | 
२९॥=) पाल्तिक स्पैशलल २०॥) साधारण १२॥=) साश्चा- | 
| ' हिक स्पैशलल ११) साधारण ७॥=) “भविष्यद्पण 
मासिक पत्र वार्षिक मूल्य &) एक छक 9) मनीश्याडर करके | ` 
मंग 1 वौ० पी० किसी भी वस्तुकी नदींकी जावेगी, () 
ध्यान रहे । पत्रोत्तर भी जवाबी काडं पाकर ही दिया जा | 


सकेगा । त 
राजाराम जेन जयोति 
सेनपुरी (यू पी) 7.1२ 1४. 


नोरः गताङ्गके लेखमें चांदी सोनाके साथ साथ न्य | 
` वस्तुश्चोंकी तेजी मन्दी कितने प्रतिशत सत्य रही | 
श्ापने देवा ही होगा । अव श्गे तो भ्यापारिक प्रज्लय 
जल प्रलये कारणं होगी देसे अवसर बार बार नहीं 
धाते, न्यथा समय तो बता ही दैगा। टेसे सुश्चवसर 
& लिये उपरोक्क फीस भी थोड़ी सिदध दोगी । 


५ = 


५ ; जलाडको नेप 


8 1 





वासदा बज 
[ ्े०-- भरी पं° हंसराज शमा ज्योतिषाचाय, लुधियाना ] 
दिनांक २ जलाई से २७ अक्तूबर १८५८ तक 


ग्रह स्थिति - 

दन चार मासोकी रवधिनं म्री स्थिति इतनी 
हत्व पुणे हे कि इसे जितनी भी विशेषता दी जावे वह 
स्स ही हे । उस्पति ओ वक्र गतिच १८ मईको कन्या | 
म पवेश डा वह्‌ १३ जूनको मार्गी होकर २१ जलादेको ` 
ल्या राशिं पवेश करेगा तौर शयपनी गतिको शीघ्री अति 
शी करता दौ जायेगा प्मौर इस अवधिं श्पनी गतिको 
(क नहो करेगा ( इसके बशिचक रारि प्रवेशका पुश फल 
“ज्यो तिष्मतीः ष गामी शरदङ्कमें दिया जावेगा) १ धे 
क च्यून मार्गी होगा, २४ शगस्तको प्रातः री 
न भो मार्गी होगा, १० शगस्तसे २ सितम्बर तक बुष 
हि रदेगा, ३ सितम्बरसे & श्क्तूबर तक कोड भी ग्रह 
चक्री नदीं होगा , १० क्तूरको मंगल वक्री होगा । ध्यान 
र कि इस वर्धसे श्थिकसे श्रधिक अह वक्र गतिमें है 
अर जिस समय मंगज्ञ वक्री होगा श्रन्य कोटे भी अह 
वक्र नहो, यह्‌ चषक राजा शुक्रकेघरसे दी चक्र गति प्राक्ठ 
करके ३ अपने घरमे लौट श्राता हे ओ्नौर इस समय बुध अस्त 
भी दहे । य अयक्तूबरको शुक्र यस्त हो रहा दै । १६ 
अगस्तसे ३१ श्गस्व तक बुध पश्चिमम अस्त रहता हे । 
२२ अक्तूबरको गुर पशचिममें शस्त गा । श॒क्र वषंका 
राजा होते इए आर जरहस्पति वषम कोड दयधिकार प्राप्ठ 
छथि विना ही जुद्धकी तयारी करगे, भौर दोनों अस्त 
होने पर भी दसी मार्ग प्र चल कर नरदस्पति शुक्रके. घर 
र आक्रमण करेगा, जिसका परिणाम भी “अयोतिष्मतीः 
$ आगामी अद्र्म दिया जावेगा । 

आर्श सण 


“क्ट पर छतु का प्रभाव इतना दी है जितना दीप 
क वत्तीकै लिये तलका , यही इसकी मूल शिला है । दस 





र भविष्य 


रवेधिमे ऋतु प्रतिष्ल ही रदेगी । इस वपं चौमासे 
वर्षा पहले कम होगी श्रौर कच के त्रोमं शति श्रधिक 
होगी, कीं अकालकी सी स्थिति होगी छोर करीं बादसे 
हानि दोगी, भाद्रपद्‌ मासमे वर्षा श्च्छी होगी । शसौजमं 
वषा शयति श्रधिक होगी । वायु यसी चज्तेगी जिले तक 
रोग॒चेचक, हेजा, महामारी श्ादिका प्रकोप रदेगा । 
वषाकी स्थिति स्पष्ट शब्दोमें यह है :-- | 
` समुद्रम मेह बरसता रहा, बीकानेर विचारा तरसता रहा" 
मार्केट पर प्रभाव 
सा किं “ज्योतिष्मती? क वसन्ताङ्घमे कष्टा गया र; 
कि इस वं बहुत सी वस्त्रो ॐंचे भाव बननेकी श्रा 
हैजो अगामी कट वषं तक इतने ऊंचे भाव मिलते दिला 
नहो देते । सरसो, गुड, रई, धान, ताबा, चना, ` › 
विनो. जिस्त गह, चीनी, चादी, मसूर, ज्वार, क ते 
गवारामें अच्छी तेजी होगी भौर इन वस्तुश्रोके सयक 
क ८ होगा। लग, जाविन्नी, जायफल, ५ 
`+ आद्‌ वस्तुश्ोते पहले मन्दे का प्रभाव रहकर ४ 
तनी येगी । दालचीनीके मावते ` शरकस्मात्‌ ही ठेस 
तेजी भ्रावेगी जिसका! स्वप्नमे भी ध्यान नहीं होगा, १९, 
अभी इसका स्टाक करनेसे हानिका भय है, अभी पक ध) 
दसम मन्देकी प्रतिक्रिया संभव है । स्टाकं कर्ने र 
भाष्ैयोको पणं सावधानीकौ श्रावश्यकता है । 
तायदा बाजार - ५ 
„, इस अरवधिमे वायदा बाजारमें भाव श्चाशावे न 
चले, 'ऽयोतिष्मतीः क प्राह श्राग्रह पर ऊवे र 
नीचेके भाव दे रहा हं परन्तु यह ध्रावश्यक नदीं कि 4६& 
र्ट न सकं इस किये हानि लामका ध्यान रं । वादी १ 





म १९६) र० भौर नीच १७६) द०, सरसों ऊ्च्मे 
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ज्योतिषीकी दष्ठिमें चतुर्मासिक तेजीमंदी ` 


ज्योतिषीकी दृष्टिमें चतुर्मासिक तेजीमंदी ` [ ४९ 


[ श्री पं० अओंक्ारप्रसाद ज्योतिभू षण हाड | 
प्र. भ्रावण कृ. १ से आश्विन शु० १५ ता०.२ जुलाईसे २७ अक्तूबर १६५८ तक 


ता० २ जौलाङ्खे ता० २३ श्रगस्त तकं भगवान्‌ 
आस्करसे बुध अहका रथ श्रागे रहनेसे सुकालका सूचक 
रहेगा । इस समयमे गड रस पदार्थो श्रौर चांदी सोनेमे 
मंदेकी प्रतिक्रिया बनी रदेगी, परन्तु इसकरै विपरीत चावल 
चना, तिलदन, तेल, शरंडा, सीगदाना, जूट, पाट, बारदाना 
सं तेजीकी चाल रदेगी, ऊ जिन्सोके भाव स्थिर पडे रगे, 
गवर्ममेट शेयर सिक्यूरिटी मटीरियल पदाथेसिं तेजी बदेगी 
छतर उधसे सम्बन्धित वस्तुच्ोमे जब इध अह ता० & 
= गास्तको वक्री होगा तब रौर जब १२ श्रगस्तको श्यस्त 
होगा तब जोरद्‌।र मंदाका चार दिवसीय चांसख सम्पन्न 
होगा । ५ सपीरिय 
ता० २३ अगस्तसे ‰ श्क्तृबर तक सुपीरियर लाइन 
लमा होकर यहां बुध सूयसे पीछे रहने फलस्वरूप इन्फी- 
ल्लाहनका शरसर तेजीकारक खाद्यान्नों तथा तिलहनसें 
था शयरमें जोरदार दोगा, पर गुड्‌, चीनी, संडसारीसे यहां 


--5 स मि २४.२१ २० युव उ ष्र्‌ २४.३१ ० गुड ऊचे १ ८) र० 


त , मूग ऊ चेते ३६) ₹० नीचे १८) ₹०, तेल 
नीचेन १ श ७२) ₹० नीचम्‌ ९१) ₹०, इसी प्रकार 
॥ शी वस्त्रक माव भी जाने । 

लम्बी लैन वाल्ञोकै लिये यह समय वरदान सिदध 
ते सकता हे, इस श्रवधिमे लम्बी लाहैन सीधी चलेगी 

०२ प्रतिक्रिया कम होगी, ` जलषहिके प्रथम स्रादसे जो 
हैन वने वह 9 जुलाई तक चालू रहेगी, यह मन्देकी 
लान बनेमी, इसके पश्चात्‌ ८ अगस्त तकं भाव दोनों 
नेर चकर दोतरफा लान रहकर फिर तेजी चलेगी जो 
१ & अगस्त तक चल्तेगी । २० अगस्तसे ३ सितम्बर तक 
अन्देकी लाईैन रदेगी, ३ सितम्बरसे तेजीको लाडेन 
च ज्गी । इस बीचमे प्रतिक्रियके दिनि कमहोनेि पर भी 
अकस्मात्‌ दी भाव काफी चलगे श्रौर तेजीमें भाव धडाम 
त नीचे ओर मन्दे अकस्मात्‌ ही काफी तेजी होगी, 
ससे पृशं खावधान रहं । 


क्या ` 


प्रथम मदीका असर दोगा, क्योकि यहां २३ शगस्तको 
शनि मार्गी फिर ३ तितस्बरको बुध अह मागीं मंदी कारक 
बने रहेंगे । परन्तु जब सायन ज्योतिष पद्धतिके शलुस्यर 

कन्याम £ से ११ सितम्बरसें बृहस्पति, श॒क्र, बुध, तीन अह 
श्ाजार्येगे तब श्रौर जबकि २१ सितम्बरको बुध ह अस्त हो 
जायेगा तब तेजीका बोल बाला रहेगा । यहां १४ दिवसीय 


चांस तेजीका हर वस्तुमे जोरदार सम्पन्न होगा, जहां च्छि ` 


माकेटमें तहका मचेगा बाकी तारीषोसें रेखे प्रशंसनीय 
चास सम्पन्न न होगे । 

‰ श्यक्तबरसरे २७ क्तृ्र श्यसोज शुदि ५.६ तक 
खुपीरियर लाइन मेदेको सूचक ज्योतिष शास्त्रसे सम्पन्न 
होगी पर यहां तमाम लाइनमें मंदी ना अनिवार्यं नं 
दोगा, क्योकि ता० १० क्तृबर पर भौम वक्री फिर १७ 
श्कतृचर पर तलाकी संक्रा त अन्तमं ता० २९ अक्तबर 
परिचमोद्य बुघ चांदी, सोना शेयर सिम्यूरिटी गड, 
तिलहन, अनाज, दाल, किराना, मेवे, उन, रुदै, सूत, बार- 


दानामें क्रमशः अच्छी तेजी योग सम्पन्न हो जायंगे इस- 


लिये इस कालचक्रमें हर मंदीके मटक तेजी वालको चांस 
देगे । एणं विवरण महीने चार नीचे पिये । 
- प्रथम भावण संवत्‌ २०११५ की तेजी मंदी 


यह मास २ जुलाडईको श्यारम्भ होगा श्रौर ता० ३० 
जाजाईको समाक्च होगा । इसमें ‰ उधवार चांदी, सोना, 


रुहे शरोर वारदाना पार हैशियनको मंदा श्यौर घी, गुड, ` 


सरसो, खांड, अरंड, रस पदाथ मंदे होकर तेज वच्तेने । 


नर [] 
इस मासम्‌ नेप्चेन मार्गी सूय॑से उुध सुपीरियरसरे मंदी चक्र 


चलेगा श्रोर उडद, मृग मजीठ श्रौर गेह, चना, जौ संदे ` 


(न 


१ +: ~ स ५, ई 
होंगे । यहां चष्ट ९-&-१६ से १८ तथा २०्सेररमें होगी । 


प्र° श्रावण वदि प्रतिपदा ता० २ जौलाईैसे ३ जोल बदि 
द्वितीया तक चांदी, सोना, रुई, अरंडा, सींगदाना, तोरिया, 
्ायरन, सृत, सरसों तथा वारदाना, घौ तेजौ पर ।३ 
जोल वदि २ कै बाद ता० £ बदि तक जो वस्तु वेज 
रहे उसे बेचो मंदी रहे उसे खरीदो, यहां से ता० = तक 


५ 





४४९ | 








ज्योतिष्मती 





गुडको लाइन मटर, चना, ग्वारमं =) से ।-)॥ मनकी 
लान चलेगी, तेजी १=) से २) की लाहन चन्ेगी । ता० 
= जौला प्र° श्रावण वदी सक्मीको खरीद, तेजी लगाश्चो 
मंदि्यां खाञ्नो, यदा कपड़ा, गुद, शेयर, तेल, नाज तथा 
तुश्चोमें तेजी श्रायेगी । ता० १० जोज्लाई श्रावण बद 
& गुसुवारन्छो अरुलेषायां जुध होनेसे रुई, वारदाना ओर घी 
गुड तथा जीरे श्यौर लगमे तेजी होकर मं दी चांदी 
सोनेमं होगी, बाजारों दुत घटा वदी होगी, पर सारांश 
मदेम जायेगा; शतः ता० १० से ५४ जौला वेचना श्वगर 
शनेः २ मंदी ता० २१९ मिति रावण शुदि £ तक शायेगी, 
तदुपरि श्रावण बदि. ॐ वाद्‌ ता० २१ जोलाई ॐ नीचे 
मारबोमें एक द्म तेजीकी चाल मटर्‌, चना, गेहं, घी, सृत, 
सवार, यड्‌, चांदी, सरसों वथा इदस्य शेयर यमय 
लगेगी, श्गर १३ से २९ जौला तक मंदी रदे तो ये चास 
सही वरना चास उर्टी मंदीमे ह्यो जायेगा । ता० २१ 
जोलाई श्रावण गदि € से इस उपरोक्र ग्रहकी चाल सीधी 
एक्‌ तरफा लादन चलती रहेगी । रियक्म न॒ वराबर अन्य 
त य यगे ९५ : कहीं मी घवराहरसे 
रहेगा, ये यहां 4 चाल ह { ध क ५ 
रपी पना । ता० २९ जौ 6 
खलारी ता० २६ को फएसलकौ स्तु 
म्बार, तोरिया, सूत, रुद, चांदी तथ। 
दिनि बाद्‌ मंदीका श्ागमनं होने लगेगा 
बद ज्यादा होगी । तेजी तथा स्थिर 
॥ शेयर ची ता २९ वाद्‌ मंदी होगी, युद, 
3 | ५ य मोदा अनाज लाहा ज्यादा मदीमं जायेंगे । 
वा २९ जलाई श्रावण शुदी ११ को अगर आजे पूवं क 
स्टदो या तेजी भावं रहे तो पुड्‌, मटर, ग्वार, तेल चन। 

| ज्वार, मक्का बेचना सादे चार व्याने या ॥)॥ मदी | | गुते 
तो एक दुम दो चार दिनसें च येगी, मटर, ग्वार सामान्य 
 र्देगे घोर चांदीकी चौल आजसे ३० तक णुकं तरफा तेजी 
“ की चज्ञेगी, ९ मंदा रहेतो गुड़ मन्दम खरीदना ज्ञकिन 
फिर २८ जुलाहै श्रावण शुदि १३ को उंच भावम थेचना, 


पनं \ तक लाभ उटठाना, अन्य छोटे २ रियक्शनं सेजीक्च 
द्यायगे । | 


तथा. गुड, भरर, 
शेयरों धवं तेजी, दो 
› तथा. दुतफा षट 


लाह तकये सीधा चास 


भावों मटर, "इ, ग्वार 


नोट-हम जां जिस मितीसे तेज लिखते दे, गर 
वहासि मंदा चलने लने तो फौरन सौदा थोडे खकसानसे 
डवल येच दे यानि सम लं कि यह अह मंदा करेगा, इसी | 
प्रकार संदीके पीस्यिडमें जाने, एेसा करनेसे युकसान न होगा 
लाभ ही होगा, कभी भी बाजारसे बहस न करिये । | 

धारणा--जलाहं १६९८ ई० में चांदीमें ७।) से ११) 
या विशेष चालमें १७ टके मौर मटरमे ॥ॐ) से ॥=)॥ 
लाहामें 9) से १॥=) अरंडा तेलमें २) गमं ५ -)॥ सः 
॥1=)॥ मन तक बाजारसें घटा बद्र होगी, इतनी ऊची या 
नीची तेजी य। मदी शाने षपर्ते या बेचकर फसना नी, 
क्योकिं वायद्‌ माक्तेट इतना चल जाने पर लौट वश्य लंगा, 
धारणा मन्दामें एक दम तेजीकी हे । 

वार्‌ तिथि प्रथं श्रावण कृष्ण 

बुधवार १-- पुष्ये बुध मंदा कारक, गुड, चना, मटर 
तेल, चांदी । इतवार--& पुनंवसु रविः तेजौ कारक छ्रौर 
चाज ही वर्षा योग । शुक्रवार १०--मेषे मंगल ३३॥ घडी 
पर प्रथम मेदी बाद तेजी कारक लाल वस्तु सोना, गडः 
पसेरा चादि । बुधवार ३०--ककँ सू्यंका असर मंदी कारक 
ही ३८ धडी शामसे पडेगा । 


बार तिथि--प्र° श्रावण शुक्ला 
गुक्रवार २--चांद्‌ दर्शन तेजी कारक चांदी, गुद, 
वारदनमं । सोमवार ‰- तला गुर तेजी कारक चांदी 
गुदम कलकी लान ‰ दिन एक तर्फा चलेगी, गुदम नोट 
करं । शनिवार ११- बह्म योग॒ कयः चांदी तेजी गुड 
मदासा सामान्य भाव ररेगे । 


हवितीय श्रावणं ८ 
=° ३१ जलाहैको प्रारम्भ होगा । ता० २३ च्मगस्तकां 
समाव होगा, इस महीनेसें सूं हधसे शरागे ता० २३ अगस्त 
भावण शुदि & तक रहेगा, सुपीरियर लाहैन र्नेसे अनाज 
तथा वातु पदाधमिं सुभिक्त ङालकी चयोतक रहनेसे खरीदार 
लाभ भविष्यसे उदटा्येगे ! ता० ३१ जल्ञैसे ता० २ अगस्त 
तक एक तरफा लान गुड़, मटर, चांदी, तिलद्न, सड, ` 
भंडी तेलम चलती रदेगी । यहा पारा, अक, बिनौला 
तेज शोगा । ता० २ श्गस्त द्वितीय श्रावण वदि ३ पर | 
सूयं हषंलका पैरियलर होने पिले बाजार भद्केगा बाद 











रसा 


उ्योतिषीकी दष्टिमं चतुर्मासिक तेजीमं दी व 1 ८ = 14 1 0..1॥--4 


फिर ऊचे भावमं पड़ जायगा । ता० ७ शगस्तको कन्जक्शन 
होने बाद फिर धीरे २ मंदी गड ओर अरनाजों तथा मटर 
अरहर, तेख, तिलहन, अंडीमें चायेगी पर यहां शेयर बार- 
दाना श्रौर पंसरिमे तेजी होगी । ता० ३ अगस्त मिति 


श्रावण वदी & पर बुघ चक्री होनेसेता० ७ से & मंदार 


वस्त॒ में रहकर & फ बादमें तेजी धीरे २ चलेगी । गुड़ 
मीडा तथा चाँदी सोना च अनाजोके माव तेज होगे । (विप- 
रीतं विपरीत असर जान) यदहांकी चाल्‌ लाइन ता० १६ 
तक सीधी चलेगी । ता० १& को चांददुशन मंदी कारक 
द, गड, अरहर, मटर, पाट्‌ बारदाना श्रडी शल्सी बेचना कर 
शरोर चांदी यहां जरूर बेच ता° १७ से २३ अगस्त श्रावण 
शादि 5 तक्‌ ्मच्छी मंदीके योग बनेगे। ग ड्‌, मटर, ग्वार 
तोरिया, तेलसे ज्यादा सदी चांदीसं श्रायेगी । गुढसें दोनों 
रके भाव मिलते रंगे । पर चना, रेष रोर सूत यहां 
तज्ञी पर जयेगा । ता० २७ अगस्त द्वितीय श्रावण शुदि 
५० पर शनि मागीं होने क साथ ही अश्लेषायां श्ग होने 
सेमा लक्े अन्तमं ता० ३३ अगस्त तक धीरे २ तेजी चांदी 
तथा अना जोमें श्ायेगी । तेल शेयरमें मंदी होकर तेजी 
क्रमे चमकेगी । घी, तेल, बाजरा, मक्का, उडद अन्य 
शनिकैः सरले मन्दी तथा खांड मन्दी होगी । सन 
तेज होगा । वषा याग-ता० १ रास्तस्े ता० ४ 
५ त १२ श्नौर १७से ९६ मं मध्यप्रदेश बदंवान, बहरा- 
डच, राजपू ताना, बंगाल, उडोसामें वर्षा होगी 


तार तिथि द्वितीय श्रावण कृष्णा तेजी मंदी 


निवार २--भरण्यां भोम १० घढ़ी प्र धान्य महं 
"न मेदा कारक, भ्राज ही घुनवसु गु दिन १२ से धान्यो 
त तेली कारक रुईभं चादीमं तेजी ङारक श्मौरं यत्र तच्र 
होगी । भाज १ साथ दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे 

छ । इसलिए ३ बजेकी चाल्‌ लाईैन . पर॒ व्यापार कर । 
६--परवा फाल्गुनो पर बुघ २१ घडी पर अन्नसें 


सस्वा, मीटेमे तजी करके मंदा करेगा । शनिवार &-- बुष 


चक्री पदिले पहल मंदी रहै तो निश्चय ही सम्पृणं धान्य 


दि वस्तं ताबा, पीतल धातुं तेज होंगी । इतवार 
९०--करके शगु २३ घडी पर वायु तेज चले यहां मदीसें 


। अनाज संमरह करनेसे चःमाहके मध्य श्रमे लान होगा । 





तिलदहन, रहे, सृत, चांदी, गाड तेज, वर्षाकी खेच होंगी 
बधवार १२-- पुष्ये शग 9३ घडी पर ष्टि योग दिन १२ 
म लाख, चपड़ा, गुड़, कपर, पारा, हींग मंदे गे । शक्र 
वारो अमावस ३०--वक्री मघायां चुः सृत, कपड़ा चांदी 
दृवदारू तेज । 


द्वि° रावण शुदि 

शनिवार १ चन्दर दशन मंदा कारक, आज दही 
पर चमास्त बुष तेजी कारक 1 इतचार ३-तिधि त्तय तेजी 
कारक, सिद सक्रान्तिकछ ० घड़ी मंदी कारक । इतवार 
१०-- मार्गीं रानि सदौ कारक चररलेवायां श्चगुः तेजी कारक 
बुध १२३- ऊतिकायां भोम २४ घदी पर दिन सें रु, 
सूत, तिल, चावल, छ. डा तेजो कारक 1 धारणा-अगरत 
१९९८ में गुडसें विशेष खूपसे ॥।=) से 9)॥ तककी घढ़ 
बद ठोगी, लानका जोर ही ज्यादा रहेगा पर ये धारणा हे 
कि इतनी तेजी रदी शाने परं परलयका ब्यापार भी करते 
रहें । क्योकि घटाबदी होगी, भाव दोनों चोर के मिलते 


रगे, तेजी मंदी रलनेके ३ या ४ चांस च्ायेंगे । रोजाना 
तेजी मंदी न एलेगी । मेदीका निदौड इस मासमे होगा 
नोचे भावने न येचना, चना, ग्वार मटरसें ॥=) ॥।=) तक 


लाईन चलेगी लाहा, अरंडामे १।=) से १॥) तक चादीसें 
२॥) रण या ३॥) ₹० की रेमे ७) या १६ टे लाईैन 
श्रधिक चालसं निकलेगी । 


भाद्रपद्‌ महीनेकी तेजी मंदी 


भाद्रपद्‌ महीना ता० ३० श्रगस्तको प्रारम्भ होगा, ता०. | 

सितम्बरको समाष्च होगा इस महीनेसें इन्फीरियर लान 
रहनेसे दुभिक्लकी द्योतक है ! हइसलिष गेह, चना, मक्की, 
बाजरा, मेथी, मटर, ग्वारमें भर मंदी खरीदार च्वाभ उखा- ` 
यग । इस मासमे पांच शनिश्चर हें इसलिए तिल, तेल, ` 
ऊन रेशमी, वस्त्र, श्ंडी, सींगदाना इ'डस्दटियल् शेयर, घी \ 
वेजिटेविल तेज, धीरे धीरे होगा । वा० ३० छगस्त भाद्रपद ` 


पड्वा पर चन्द शनिका स्क्वायर योग बनायेगा इसल्लिष्‌ 
चांदी, सोना, तेल, गड, चना, मटर, गे, ग्वार, घंटी 
खुलनेसे तेज होंगे, २॥ वजे मध्यान्ह पर ही खरीदें, माल 
पर नफा मिलने पर फरोख्त करना, ता० ३५ की रारि 
पूर्वादयं उध होनेसे ता० ¶ व २ सितम्बरस चांदी व सोना 





ध्ट | 


== 


व गुड मटर चता तिलहनमें मंदी, शेयरों ` तेजी अयेगी । 


ता० २ सितम्बर भदो बदी ४ मंगला चौके दिन १ बज 
कर ३२० मि० पर मध्यान्टमें बुध माग गतिखे चल्ञेगा इस 


लिए ता० २ सि० १९ बजकर३-मि०्प्रर जो वस्तुतेन 


रहे उ्चे वेचना मन्दी पहिले ही रही तो उन्हं खरीदना । 
हमारा विचार दहे कि इस ग्रह चाल पर गुड पर मन्दी, 
अनाज तेलमं तेजीका हे । पर चांदी सामान्य माव रेमे । 
ता० ७ सितम्बरको सायन नियमसे वृश्चिक राशिमें गुरं 
नेसे लादन परिवतेन होने लगेगी । ता० ८ सि०से 
र्दी मेथी सोना-चांदी गुड तेल तिलहनमे मन्दी होगी 
इसी प्रकार विपरीते विपरीत असर जानं । ये खास ॒चांस 
हे ध्यान रलं । ता० १० व ११ पर.खास चांस । यहां शुक्र 
सायन निथमसे कन्य।राशिसें श्ा्येगे, यहां फुल जनरल 


 वस्तुश्चोमं कायापलट होगी ये रिमाकं ध्यान रखें क्योंकि यहां 


शक्र तेजी कारक बुध मन्दीकारक दे इसलिए ता० १२ को 
फेसला होकर दी लाइन पर सभी वस्तु्यके मर्वैट हो 


जायंगे । ता० १ सितम्बरको निरयन कन्या संक्राति १९ ` 


हर्ती बुधवारी मन्दीकारक पर स्वाती नचचत्रमे होने 
तेजोशारक दहे, शतः संक्रान्तिकी श्रवधिमे ग्ला बाजार 
दोतफां घटबदमं चलेगा । नमक धौ लाल पदा्ेमिं तथा 
ह मसूर लालमिचं शक्कर तेल मजोठ रमे तेजी येगी, 


पर मोटे नाज व गुडको मोरी तेजी विक्रय करं । ता 


१३ को पूवास्तं उुध होनेसे पदले मन्दी कर बादमें २० 


सितम्बरके ‰-४ दिनम जोरदार तेजी श्रायेगी । ता० २० 
 सिततम्बरसे २४ सितम्बर भादों श॒दि ५२ तकं घटाबदरीकै 


साथ तेजी चलेगी २४ से २७ में भादों शदि ५९ तकं तेजी 


ज 


2 मै 


॥ 


म मन्दी चांदी सोना तेल गुड नाज श्रायेमी । 
्सौज सं° २०१५ की तेजी-मन्दी 


दस मासमे पाच इतवार है शौर कष्ण पक्की १४ 


तिथि घटी ह । देवगु च्मोर देव्यगुरः शुक्र श्चस्त हग । 


दरतः इस मासमे मन्दीका निचोड वश्य ही दोगा, किसी 


 वस्तुमें स्पयेकी धेली रहकर तेजी येगी । ता० २८ सि | 
२७ श्क्तूबरको 


को यह मास आरम्भ होगा श्चौरं ताण 
लमाष्च होगा । इस मासके श्ारम्भसें श्चासौज बदी ७ ता० 
& श्चक्तूबरको ध॒ दनफीरियर होकर सुपीरियर चल्तेगा । 


ञ्यो तिष्मतो 








तः तमाम जनरल वस्तुक भाव नीचे उतरगे । गढ 
मटर स्वार चांदी-शेयर लोहा पदां हैशियन जूट पाट लाख 
चमडा मन्दा रहेगा, अर्थात्‌ डोरे-छोरे रियक्शन श्रायगे । 
चांदी वदी १ पर लेकर ३ दिनमें मोटा लाभ उराना। 

बारदाना जृट पाट तिलहनकी तेजीका 

उत्तम चास 

श्रासोज सुदी द्वितीयाको चन्द्र दंशन तेजीकारक्‌ दि ५ 
ता० १७ श्क्तूबरसे मन्दी गड चांदी सोना तोरिया मूग- 
फली मे, यहां पर बारदाना पंसारट तेज होगा, तदुपरान्त 
ता० १६ क्तूरसे ता० २३ श्यक्तूबर श॒दि ११ तक गुडु 
ग्वार तिलहन गर्ह मटर तोरिया सरसों शश्चक जट पाट रुई 
चांदी तेज होगी । ता० २३ श्क्तूवरके 9१ बजेसे २७ 
शक्तूबर तक एकतरफा लाईन गुड्में ।-) से ।=) मन, 
चना मटर अरहरमें ~)॥ से ।) यष्ांसे पहले तेजी रहे तो 
ेचना मन्दी रहे तो खरीदना । धारणा--१ ६९८ धक्तूबर 
मं गड ॥=) से 4।=) तक चलेगा, मटरमें ॥८)॥ से 
॥=)॥ तथा सरसम उड़ या ढाईेकी लादन चलेगी, चांदी मे 
३) से ४) टकैकी लाहेन चलेगी । लम्बी तेजी मन्दी 
ख्यालमें न रहना तैयारी ऊँची सद्वा वायदा नीचा इस माहे 
रहेगा रुडमं ये ध्यान रखे । 9५ 





समाज के नैतिक स्तर को ऊ'चा उठाकर 
उसमे प्राण ए कने वाला ओर जीवन में 
शान्ति एव' साम जस्य का पथ-प्रशस्त 
करने बाला ऋषिकेश की पावन- 
| भूमि से प्रकाशित 1. 
# चरिवर-निर्मारय # ` 
सचिन मासिक-अवश्य पदिये | । 
उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, बम्ब, मध्यप्रदेश, पेप्सू , नेपाल, 
शादि राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों, युस्तका- 
लयो एवं वाचनालयों ओर उत्तरमदेश की समस्त 
` म्राम-पंचायतों कै लिए स्वीकृत । 
वापिक मूल्य €) एक प्रति ॥-) || 
नर्माण-कार्यारय, ऋषिकेश [देहराद्‌न] उ० प्र° | 


ध्यलुभूत ब्यापार विमशं 
--------  ------*--------- --------- -- -- == ~~~ ~~~] ~~~] -~-~-~-~-~-----=---~----------------------------- 


% अनुभूत व्यापार विमशं # 


| श्री पं° गिरिधारीलालजी शर्मा देव्ञ भूषण रामगढ़, जयपुर | 


प्रथम भाबश भाखका सारांश 
ता० २ जुलाहसे £ तक शेयरोके शिवाय प्रायः सभी 


वस्तु मंदी रदेगी, ता० २ को एकवार तेजी होगी वहां 


बेचो, ता० ३, ४ कोभारी मंदी, ता० से १० तक 
तेजी, रस पदाथमिं अच्छी तेजी, ता० ७को बजे मंदी 
होगी, उस मंदीमें खरीदो, ता० ८-९-१० मे अच्छी तेजी 
होगी, ता० 9९ से १९ तक ९ तेजीका ध्यान हे । ताबा, 
लाल वस्त्र, गर्ह, तीसी, सखोनामे अच्छी तेजी होगी । ता० 
११ को घट-बद़से तेजी । ता० १२-१४ को अच्छी तेजी 
। ता० १७ जलाहसे २४ तकं एक ही भ्यान रखो घटे 
व खरीदना अच्छा हे, यहां पर हैसियन शेयर मंदा होगा 
नर वस्त तेज होगी । ता० १८-१९-२१-२४ श्रचक तेजी । 
सि वर्षा कम हवाका 1 ज्यादा रहेगा । सौ, 
5 हद्दी, इलायची, लाख, सुवण, रुगगल्, पारा, सुपारी, 
तेज । 
र्दे + र 9 
का विशेष चास 
ता० २-२ जलाहेसे & तक्‌ ्च्छी मंदी होगी । ता० 
त १३-१४ तक तेजी, ता० ८-8 में एक दिन अवश्य 
ध ता० १० को मंदी रदे तो १३ तक मंदी अगर तेजी 
तेजी नो तेजी, ता० १६ से २४.तक अचूक तेजी । 
इ. चांदी सोना 
ता० ५ जुलादैसे ९१६ तक तेजीका ध्यान रखो, ता9 
= एक अवश्य तेजी । ता० ६-१० मे एक अवश्य 
तजी । 5-७ को तेजी होगी । १२ से १६ तक जरूर तेजी ! 
1० १४से सोना अवश्य तेज, ता० २४ तक । तार १६ 
२9 तक धची तटं बत तेजी ताथ १३-२१.२३.२४ 


वश्य तेजी । 


॥५* 1 । । = 


पाट हेमियन धोरा 
ता० ‰ जलादेसे ३ तक तेजी, ता० -७-३ को वश्य 
तजी । ता० १० से १३ तक साधारण, ता० १४-१९ तेजो, 


१६ से २० तक मदी, ता० २१ से २५६ तक घरबद से 
तेजी, ता० २२-२३ में एक दिन मंदीका भी भय रहेगा । 
ता० २६-२८ को दो तरफा लगाना अच्छा है अच्डी घट- 
बदु होगी) 
शोयर 

शेयर-ता० २ अलाहसे & तच्छ चक तेज, ता० 
२-४-९-७-& को तेजी रहेगी । ता० १० से १४ तक साधा- 
रण्‌, १६-१६ तेजी, ता० १८ से २४ तक तेजी । ता० १८ 
को तेजी रहे तो तेजी समना अन्यथा विश्वास सत करो 
ता० १३-२१-२३ वश्य तेजी, ता० 
यच्छी तेजी होगी । 

गड खाड 

गड लांड-ता० & जलाडसे १&-१६ तक वश्य 
तेजी होगी, ता० ७ से रौरं ९४ से बाज।र सडक जावेगा । 
ता० १७ से २१ तक तेजी, २२-२३ मं मंदी, ता० २४-२& 
को अच्छी घट बढ़ होगी । ता० २८-३० को रस पदार्थं 
मान्न तेज होगे । 


तीसौी एरणडा 


(= र ऊलाईे सन्‌ य से ता० ८ तक तीसी पएरण्ड। तेज . 
जसम रण्डा अवश्य तेज, ता० ७ से उपरोक्ग वस्तुद्योके ` 
तेलमं तेजी, ता० & से ८ तक एक तरफी तेजी होगी । ` 


२७-२८-२० को ` 


8 से १० दिनि घट बद्‌ रहेगी । २१ से फिर तेजी । | 


हितीय श्राबण कृष्ण पक्त † 
सोना, चांदी, सरसों, पीतल, पारा, गड, खांड, भिश्ची 1 


। 


इन वस्तुञ्योमें मंदी करेगा । ष्णा & खे अलसी, सरसों, 
श्ररडा, मू गफली अच्छी तेज होगी । वैसे यह अधिक मास 
का पत्त है । इसलिए प्रायः वस्तु शौर राज्य प्रजाका वाता- 
वरण ररडा पडा रहेगा । 
द्वि° श्रावण शुक्लपत्त 
शुक्लपक्तमे शनिवार द्वितीयाका क्षय हे । शनिका 


#, 





' + 





ध 





मार्गी होना ्न्तरराष्रय वातावरण ओो पणं खराव रखेगा, 
कृषक जिन्दोनि चातकक्ी तरह वषोकी रट लगा रखी थी 
उनको वषाषि अवश्य शान्ति प्राप्ठ होगी श्रौर पत्त अशान्ति 
सूचक दे । वर्षा भी चिन्न-भिन्न दी होगी । क्योकि 
तिथि २ का य दुभिक्त रौर उत्पात चाहते ` ई । रण्डा, 
लसी, तिल, तेल, गुगल, पारा, पाट, देसियनके सिवाय 
प्रायः सब्र वस्तु मन्दी रहेगी । 


भाद्रपद माका सारांश 

ता० ३१० छयगस्तसे £ सि. तक्‌ शेयरोके बिना हरेक च पतु 
तेज होगी । वा० ३० को श्रौर १ को अवश्य तेजी । ता० 
३ को मन्दी होक तेजी होगो । ता० ३-४८ मे रुदरैके धिवाय 
हरेक वस्तु तेजो । ता० ६& को २-४ बजेसे तेजी, त्ा० ७ 
सितस्दरसे १३ तक अन्न, वस्त्र, कैसर, चन्दन, कपूर शरौर 
ल्ाल्ञ वस्तु मात्र तेन होगी । सोना, रूई, तावा ्रवश्य तेजी 
होगा। ता० ८ को तेजी होके मन्दा, ता० & को घटबदसे 
मन्दी, ता० १३ को ्रदूुत वर्षा व॒भ्यापारमं दुत 
घटना, ११-१२ धघटबद्‌ 1 ता० १४ सितम्बरसे २० तक 
ता० १८ को तेज रहे तो ता० २३-२४ श्रौर २७को 
श्यवश्य वर्षा होगी । | 


चांदी-सोना 

ता० ३० अगस्तष्े ८ सितम्बर तक प्रायः तेजीका 
ध्यान रख, सुवणं, ताबा ्चवश्य तेजी, ता० & से ९१२ तक 
चटबद रहेगा । ता० € को मन्दी, १० को तेज, १ १-१२ 
मन्दी, १३ तेजी, ता० १४ सितम्बरसे २० तक ॒धघटबदृसे 
मन्दी होगी | ता० १८ तजा, १६ मन्दो ता० १५७ को 
नजराना लगाना श्च्छाहै। ता० ¶८ को तेजी रहेतो 
मंदी, ता० २७ तक रहेगी । ता० ३३ से २७ तक मोटी 


 घटबद्‌ होगी ॥ 


पाट हैसियन 
ता० ३० श्रगस्तसे ८ सितम्बर तक तेजीकी सम्भावना 
रहेगी, कोई खास ध्यान नही वैठता है, ता० ३०-३१ तेजी, 
ता० २-३ मन्दी, ता० &-ठ तेजी, ता० &§ मन्दी, तार 
५०-१३ तेजी । ता० ११-१२ धटबद्‌ या साधारण रहेगी । 
ना० १४ सितम्बरसे २० तक अवश्य तेजी । 


शेयर 

ता० ३० श्रगस्तसे ६ तक मन्दीकी सम्भावना रहेगी । 
ता०२ से ५ तक निचय मन्दी होगी । ता० ८ से १३ 
तक तेजो, बीच मे ता० & श्रार १२ को मन्दी, ता० 4 + 
से २२ तक तजी, ता० १९ को तेज रहे तो पक्की तेजी 
समो श्रन्यथा {श्वास मतकरो. ता० २३ से रम तक 
मन्दी । ता० ७ घे १ ३ सितम्बर तक गुद श्नच्‌क तज. ता० 


५० सितम्बरसे २५ तक तेजोका ध्यान है । यहां गुदम 
वड़ा फावदा होगा । 





 आर्विन मासका सारांश 

रु ता० द सितम्बरते 
तरफ ह रहेगी । शुक्रका वक्र 
ता० २६ ३० 
या ६, ता 


अच्छी घर 


४ श्क्टबर तक मंदी 
स होना घट-बद्‌ से मंदी करेगा । 
रक अचूक मदी, फीचर तेज खुलकर मद! 
4, २ मदी, ता० ६ को दोनों तरर 
1 ५५ अक्टूबर से १२ तक या १६ त 
५१: १३ से १¶ १ मदी 
मदी 

यार १५५ ५ ता० २० से २६ तक अवश्य 

९३ धवश्य मदी च जायेगी । ता० १३-१६-१८-२०. 


तक्‌ तेजी, ता० 9 श्क्ट्षर 
९ मसे १२ तक अव्य 
पजराना क्लगाना अच्छा हं दोनो 
ता०१३से १९ तक सोना तम्बा 


या मदौ, त 
गे 


< हेसियन 
स ^ ्यकटूबर तक मंदी, ता० & वै 
“यान बेज्ताहै । ता० & षै 
, घटे भाव रीदो ता० ६९८ 
प ररहैगे । ता० १३ स्े२० तक मंदी 
॥ २१ २७ तक्‌ घट~बई 














तक शर 


। ताण ९ 


ताऽ ¶ गुरवार--लोकमान्य 


बहुत दोगी, दैनिक कायं करो । २ दिन तेजी.२ दिन मंदी । 
शेयर | 

ता० २८ बितम्बर से ४ तक तेजी, ता० से & तक 
मंदी, वा० १० श्क्टूबर सचे ११ तक तेजी, ता० १५-१२ 
ष्मवश्य तेजी, ता० १४ से १६ तक एक दिन तेजी, एक 
दिन मदी पेखा रहेगा | ता० २० क्रो एक्‌ बार मंदी होगी 
वष्ट खरीदो २७ तक तेजी होगी । 

गुड़ वाड 

सित बर से ४ तक साधारण रहेगी । ता० ६ 
स १२ तकं श्यव्य तेजो होगी ॥ (ता०। १३.२१७ त 
साधारण तेजी गुड साधारण, लांडतें तेजी, ता० २० से २७ 
ह्री घट-बद श्रौर तेजी । 


ता० २५८ 


क तज पर्वत्रतादि निणंय 


` [ ९९ 


अलसी सरसां एरंडा 
ता० २८ लितम्बरसे ३ श्चक्टू्‌. तक सामान्य मदी ता० ` 
७ खे ५२ तक तेजी, जिसमे ता० ४ से नीहोगातोषश्से . 
अवश्य होगा । इन पदार्थोका तैल श्रवश्य तेज, ता० ३ से 


, गहूं अलसी चूक तेज, ता० १३ से १७ तक मदा, तार 


¶८ से २७ तक अवश्य तेज । पहले नदीं होगा, तो 
ता० २३ या २४ से श्रवश्य होगा शौर १९ दिन तेज 
रहेगी । 
वस्त्र रौर किराना 

ता० २८ सितम्बरसे & क्ट्‌° तक साधारण । ता० = 
ते लाल वस्त्र दरम श्रवश्य तेजी । मोती रत्न, काली मिरच, 
मसाला, गहू, चना, नारियल १० दिने ्रवश्य तेज होगा, 
ता० १७ से हरएक किराना तेजी पर रहेगा । 


"7 गक 


शरेनासिक पर्त्रतादि निर्णय 


(ति श्रीविङ्नविजयपंचांगःसे | 


गलवार --्रीगुरपूणिम व्यासपृजा । | 
शक्रवार--परीगशेशचौय त्रत चन्द्रोदय रा. €।३ ३ 
१२ शनिवार--कामिका एकादशी तरत । 


¬-पवार- परपरदोष त्रत । 
१४. सोम॑वार--सोमपरद ५ † „ न्ति सु ४५ । 


धरवार--इरियाली श्रमा, 
| त पुरषोत्तम (श्रधिक) मास प्रारम्भ । 
गुरुवार (0 
५८ शक्रवार-- चन्दन = १ 


५३ शनिवार स्म हि 0 ५ 
२६ शनिवार-- परुषो तम | दशी 
# लोमवार--षोमध्रदोष व्रत, ताजिया या 
३० बुधवा ₹--सल्यत्रत पूणिम। । 

` श्रगस्त १६५८ ६० ५ 
भरी तिलक जवः 
नत चन्द्रोदय ६।१^ 
दृशी वरत । 


द रविव।र--श्रीगणेश 
१९ सोमवार्‌--कमल एक 


१२ मंगलवार मौम प्रदोष व्रत जेन पयूषण भ्रारम्भ। 
९४ गुरुवार--गुर्णुष्पयोग मध्यान्दोतर १।९ पयन्त । 
१९ शुक्रवार--श्रमावस पुरूषोत्तम (अधिक) मास 
समाषि, भारतीय स्वतन्त्रता दिवस । . 
१६ शनिवार--चन्द्रदशेन सु° ३० नङ्क्तारम्भ ४ 
१७ रविवार-लिह संक्रान्ति पुख्यशाल्ल, मधुश्चवा २ । 
१६ संगलवार- नागपचमी । 
३१ गरुवार--धीगो० तलसीदास निर्वाणदिन । ॑ 
२२ शक्रवार-शरदुर्णा्टमी मेला श्रीनयनादेवी च््यपुणी 
२४ सोमवार-पुत्रदा एकादशीत्रत । | 
२६ मंगलवार--भौम प्रदोषत्रत । 
२८ गुरुवार--सस्यव्रत (चन्द्रोदय भ्यापिनी १९) । 
| श्री्यमरनाथ यात्रा (काश्मीर) । 
सितम्बर १६४८ ३० 
+ १ सोमवार--कृञ्नली तीज श्रीगणेश चौथ बहुला 
% व्रत चन्द्रोदयय स्टे टा. रात्रौ ८।२४। 








४ ` 


५५ ता० ३8 शनिवार-श्रीक्रच्णजन्माष्टमी तचत चन्द्रोदय रात्रि 
। | स्ट. रा. ११।४६ । 
रधिवार-गुरगानवमी । 
5 संग्वार--श्रजा ११ व्रत स्मा. सैन पय षप । 
१० बुधवार--श्जा ११ त्रत वैष्णवानां 
११ गुस्वार--प्रदोषत्रत । 
१३ शनिवार--शनेश्चरी श्रमावस्या पिठोरी ३० सती 
पूजन ऊशोष्पाटिनी परमा, । 
सोमवार-चन्द्रदशंन मु° ३०। 
मगलवार--इरितालिका ३ त्र, श्रीगरोश ४ पल्थर 
चौथ चन्द्रदशंन निषिद्ध । 
ङववर--रुन्या सक्रान्ति ऋषि € जैन संवत्सरी । 
शनिवार--भोमहषि दधीचि जयन्ती । 
रविवार--भ्रीचन्दनवमी (उदासीन सम्प्रदाय) । 
मगलवार-- पद्मा एकादशौोत्रत जल मूलनी ११ 
मेला भ्रीचारसरुजा गढबोर (मेवाद्‌ राजस्थान) 
उुधवार--श्रीवामनह्वादशी मेला चम्बाला पटियाला 
गुरुवार प्रदोषत्रत । 
शाक्रवार --न्री अन्नतं चतुर्दशी | 
२७ शनिवार--सत्यत्रत पिमा, प्रौष्दी दध । 
।॥ २८ रविवार--मदालय श्राद्ध (पितृपक्ष) शारम्भ । 


९११ अक्टूबर १६५८ ३० 
| चा० ५ इषवार--धीगरेश ४ व्रत चन्द्रोदय स्ट, रा, व 
; रात्रि ८।१२। 
२ गुरूवार शरीमहात्मा गांधी जयन्ती पचमीश्राद्ध । 

€ गुरूवार दन्द्रा एकादशी्रत एकादशी दादशी- 

भाद्ध सन्यासी श्राद्ध । 
शुक्रवार --प्रदोषव्रत ्रयोद्शीश्राद्ध । 

शनिवार--चतुदशीश्राद् शस्त्राग्निविषदिद्तानां श्रा, 

रविवार-- सवपित भ्रमा, मालय श्रा समाघ् । 
--शारदनवरात्रारम्भ षघटस्थापन मातामह 


श्राद्ध + गजच्छ्ासपिच। 


१० एक््वार--तुला. संकान्ति पुरयकाल मु० १९ 
| ` श्रीसरस्वती श्रावाहन १०।२१ उप. । 
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अ्योतिष्मती 
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वायद्‌। बाजारमे हमारे स्वैशल्र चास सैणट-पर-सेण्टः 
ठीक देखते ह । एेषे चास हम साल भरमें फिवल्ल तीन चार 
| ही बनतिं 
पत्र लिखे हँ । ३ जन जसी तेजीक्े दिन हमने दिये, लम्बी 
लादेन भी ठीक चली, इस प्रकार हमारे चांस अत्तरशः |. 
सत्य निकले । 
हमारे चांसमें लम्बी लाहैन, रोजाना कितना मन्दा, 
कितनी तेजी, तेजी मन्दे लगानेके खास दिनि, तेजी मन्दे 
उगनेके खास सपाह, पक्त, खरीदने तथा बेचनेका ठीक. 
समय श्रादि सव स्पष्ट दिया हे । इसमें हानिका भय नीं । | 

दसकीो फीस गुड, गवारा 
सरसों, मू रा, श्चरहर, उदं की २१॥) प्रति वस्तु है श्नौरं, 
दो वस्तुकी ३६॥।) हे । रहे. तथा चांदीकी फीस + वस्तु | ॥ 
| फी ३१॥) चौर दोनोंकी ६१॥) है 
प्राहुकोको दसम 4) २० प्रति चनान्सकी रिवायत वी | 
जाधगी । एकं दिनका तेजी{मन्दे लगानेका चान्स कैवल्ञ | 
८॥।) २₹० में दिया जवेगा । फीस मनीश्याडर द्वारा चने 
। पर चान्स रजिस्टर द्वारा मेज दिया जवेगा 


=== = = 
3 ५. 


क्र 























[र 
मः 
याः 


0 १ 


शनिवार -- श्रीसरस्वती पृजन जेन श्यायंबिज 
मोली प्रारम्भ । 
रविवार-- श्रीसरस्वती बलिदान । 


सोमवार- श्रीटुर्गाष्टमी महा्टमी श्रीसरस्वती 
विसजन, मेला श्रीऽालास्ुखी व तारादेवी भद्रकाली 


{ जधन्ती । 
मंगलवार- महा & विजया १० मेला दशहरा, । 
गुरुवार-- पाश्णकुश। एकादशीत्रत । 
श॒क्रवार-~प्रदोषत्रत । 
सोमवार--सस्यत्रत शरद्‌ पृणिमा कोजागरी १९ 

कातिक स्नानारम्भ । 


अचक अनमोल चास 


इख चांसकी गएरण्टी मी साथ होगी 


। हमारे पास अनेकों व्यापारी भाद्योनि प्रशसा 


भररा 





तेल मू गरली, | 









“ज्योतिष्मती! कै | 


पं० हंसगज शमां ज्योतिषी 
५0. 


देवत्षकी दिम संसार-चक्र 


# दोवक्ञकी दमे संसार-चक्र ॐ 
स्तंन्त् भारतके १२ वें वषेका भविष्य 
[ श्री हरदेव शमा त्रिवेदी ज्योतिषाचायं ] 








न्क म ह कः 


सं० २०१९ वि द्वि° श्रावण कृष्ण १४ गुरूवार ता० 

१४ गर्त १३९९८ ई० (राष्रीय सौर भिति २३ श्रावण 
शके १८८०) को रान्नि स्टेण्डडं टाइम ७।४९ (इष्ट घय्या- 
दि ३४।३७ पर कुम्भ लग्नमे भारतको स्वतन्त्र हुए 
ग्यारह वषं पृण दोकर बारहवा वषं प्रवेश होगा । ययपि 
स्वतन्त्रता समारोदका उत्सव ता० १५ अगस्त शुक्रवारको 
ही सनाया जायेगा, तथापि सोरगणनायुसार वषप्रवेश १४ 
इछ्मगस्त गुरुवारको टी हो जावेगा । ग्यारह वषे पूवं १६४७ 
चँ १ अरगस्तको श्रावण ष्ण चतुदशी शौर श्लेषा 
न्वत्र होनेसे शुभ दिन नहीं था । उच्च भारतीय राज्या- 
चिकरियोरो ज्यो ति्विक्तान-वेत्ताश्योकी श्रोरसे यह बात 
खु मदे गड तो हमारी बात मान ली गह श्नौर ता० १९ 
शक्रवारकी शपेत्ता ता० १४ अगस्त (१६४७) 

[रको अधराचिमं १२।९ पर गुरुपुष्यसत योग श्यौर 
{स्थिर ल्ञग्नसें स्वातन्व्य सत्ता महण करनेका सुमुहूतं साधा 
या था श्रौरं १९ अगस्त शुक्रवारको प्रातःकाल & बजे 
न्या ल्लग्नमें ध्वजोत्तालनादिसे उस्सच प्रारम्भ किया गया । 
दख कारण समीर गणनानुसार वष प्रचेश लग्नका समय ५४ 


द्गस्तको ही राता हे भ्नौर स्वातन्न्योर्सच सदाकी भांति 
५५ शछगस्तको मनाया जाता हे । 
स्वतन्त्र भारतका जन्म लग्न यह्‌ है--. 


इत्यादि । 
ग्यारहवा वषं लग्न 
[शि १३२ (9 012 | 
| ५०१ ६ 4 1 
। ॥? प ॥ (| क च ९१ 4 
(५ 4 प-" < | ष 
| (1 श ध । 





गर्त १६४७ इष्ट घव्यादि ४९।२५ सू. ३।२८ ल. १।८ 
“स्वतन्त्र भारतका भविष्यः शीषकसे इस ऊण्डलीका 
विस्तृत भविष्य विवेचन ता० १९ अगस्त १३४७ कै 
"हिन्दुस्तान" (नवभारत, वीर अजनः श्चादि प्रु प्न ` 
स्वतन्त्रता विशेषांक हमने प्रकाशित करवाया था । तदन- 
न्तर भारतके श्यनेकों साप्ताहिक मासिक पत्रोनि भी उस 
भविष्यको श्रपने-खपने पत्रमे उद्ध त किया था । उप्ती १६ 
ष्पगस्त १६४७ के विस्तरत भविप्यसेंसे ङ पंक्कियां ये हँ- 
५...... तः यह तो निश्चित हे कि यह स्वतन्त्रता ` ` 


` दीघंजीवी (चिरस्थायी) होगी रौर आगे उत्तरोत्तर भारत 


का गौरव संसारम बहुत बदेगा । . .-..निकट भविष्यसे ++ 
श्रमी किसी विदेशी श्राक्रमणका भारतक्ो मय नहीं है ।.. 
इन श्चारम्भिकू वर्षम पाकिस्तानका सम्बन्ध ध्नान्तरिक रूपते | 
मेत्री पणं नदीं होगा । ... .-. भारत भविष्यमें पने उयोगसे 
ष्राथिक स्थितिको सुधार लेगा ॥.....-भारतीय दैज्लानिक 
परमाणु शक्किका श्चजुसंधान करगे रौर उसमें उन्हे पर्याष्ठ 
सफलता मिलेगी |....... रा्रमाषा हिन्दीका गौरव बदैगा । 
भारतवकी राष्रीय सरकार विदेशो गौरवपणं स्थान 
प्राक करेगी 1... ,.-शनि रष्टिके कारण पाकिस्तानसे न्त. ` | 
रिक अर्थिक सम्बन्ध सन्तोषजनक न होगे । शनि अनार्यं 
जनताके अन्तःकरणको अभी शुद्ध नहीं होने देगा ।* 








५. ~ : 0 ॥ ९ | 
५१५ 
सृ-न-धशुषद, | - 








में इई, ण्डली यह है -- 


न => अक ऋ यनतः ~ - - --- ~ --- ~ -- --- `~ --- ~~~] ~~~ 


स्वतन्त्रता प्रापि समय १६ अगस्त १३४७ को 
श्यधिङ्‌ मास श्रावण छकृष्णपर्तकी १४ श्रौर गुरूवार धा, 
देवयोगात्‌ इस १२ वे वर्षं प्रवेशके समय भी वदी श्राव 
अधिक माप श्रौर कृष्णपत्तफी १४ गुरवार प्रा हुश्रा है । 
शरश्लेषानतत्र भी शुभ नहीं है । श्रतः यद्व वषं भी भारतीय 
जनता लिए अनेकं श्रकारकी शवाञ्छुनीय यग्रिय घटनाधों 
का प्रतीक सिद्ध होगा । भ्रङति प्रकोप वरगविद्धेष संघर्ष- 
सीमा व्िवादके लिए यह वषं एतिहासिक माना जायगा । 
` श्राशकरो किरण एक मात्र इतनी ही है कि वषं 
लग्नेश शनि दशमे शन राशिका ष्ोति हए भी स्वनवांशसें 
है रौर राज्येश भौम पराक्रमसे सुधा साथ स्वदते त्री 
तथा गुर भाग्यमें रासे ९ श्र श श्यागे निकल गया है अतः 
भारत सरकार सभी प्रकारकी विषम समस्या्रोका साहस 
पृव॑क ः करके उज्जवल भविष्यका निर्माण करती 
काग्रेस जन्मलग्न 
 कोम्र स जन्मकुणडलीमें वतमान ७३ वां वपं सुदशंन- 
 चक्रगणनया जन्मलग्न मीनसे ही प्रारम्भ होता हे, यह्‌ 
म विजयप्रद है । कोम्रोस जन्मङ्कणडलीमें गजकेसरी 
थोगादि कड प्रव राजयोग पडे है, हसी कारण भारतनें 
न्य कोड भी राजनैतिक दल इतना प्रवल रौर लोकप्रिय 
होकर सत्ता सम्दालनेमे समर्थं नदं हो सका जितना कि 
कम्रं सको भरा शरा हे । ज्योति्िहानालरागियो$ लिप्‌ 
हेम यहा काग्र सकी जन्मङुर्डली दे रहे टै, इसकी अह्‌ 


` स्थितिका अनुशीलन करनेसे मृत वर्तमान शौर भविष्यका 


भी सम्पर्‌ क्ञान हो सक्रेगा । कापर खकी स्थापना ((्रथ- 
माधिवेशन) वम्बहैसें सं ° १९४२ पौष कृष्ण ७ ता० २ 
दिसम्बर १८८९ ई० को इष्टकाल १२।६ पर मीन लग्न 





लग्नेश राज्येश गुर, पच्वमेश चन्द्रमा श्रौर भाग्येश 





+ 
| 


मोमके साय सप्तम (केन्द्र) में हे । भारतकरे महामा्य श्री 


प० जवाहरलालजी नेदरूका जन्मलग्न श्रौर जन्म राशि 


ककं हे । शतः ज्योतिर्विक्तानक्ती दष्िसे स्पष्टे कि काप्रेस 
रूपी विराट शरीरमें राण मन शौर बुद्धिवल श्रीनेहख्जी 
है, या यों कह सकते है कि श्रीनेदख्जीमें दी कम्रोसका 


अस्तित्व है | महामद्िम श्री डा० रानेन्द्रप्रसादजीका 
, जन्म लग्न धनुः है इनका जन्म लग्नाधिपति युर 


ही कम्र जन्म लग्नाधि पति दे अतः इन्दी दोना 
महाप्राण महाच॒भावोंको भारतका सवप्रथम राष्रपति ९ 


महामं्री होनेका गौरव प्राक इद्या । श्रागामी कातिक मास 


७ नदम्बर १९.९८ ई० से शनि धनुः राशिमं प्रवेश होगा 
यद केस जन्म ऊखडजीमें दशम स्थानम शत्र स्थानाधि 

^, ऋ, ने क ऋ घकं ५ 
पति सूर्यक साथ जायेगा । राशिसे चतध होनेसे काम को 


लघुकर्याणी वा य्या सुवणं पाद पर च्रविगा यह छम कल । 


कारक नहीं 2 । काम्रोस संगडनमें दरार बढती जाधैगी । 


स्वार्थी श्रौर धूतं लोगों कारण कामन सको प्रतिष्ठा लोक- ` 


प्रियता न्यून होगी, कामे स लु राज्योमि पना भ्रमाव 
खो देगी । परश्चिमी बंगाल शधन मद्रास पंजाब थ र राज- 
स्थानसें स्थिति श्रधिक गस्भीर ` चनेगी । धनुःके शनि 
अनेक कोभ चजनोंका हाईकमाण्डसरे भी मत्या 
मतसेद्‌ होगा । विगेषकर धनुः ॐ शनिका न्तिम्‌ समय 
(सन्‌ १९६१-६२) कामन सके लिए विशेष सकटापन 
होगा । बही समय भारतीय गणतन्त्रके तृतीय निर्वाचन 
करा भी होगा । परन्तु ्यागामी शष्टग्रहीके ग्रभावसे उस समय 
संसारकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, न्ताराष्रीय घटनाध्रो 
के कारण जब देश चारो ओरसे शंकाश्मोका सामना कर 
र्वा होगा तो सम्भवतः भरतके आवी नाव निश्चित 
समय पर नदीं हो सक्रमे । सन्‌ १९६२ कै बाद दी विश्व 
की स्थिति कुचं सम्हल पायेगी । 


छठा चर्‌ रोग शत्र कारक दे, इसमें चन्द्रमा यर सुखेश' 
आग्येश शक्रकी स्थितिसे ज्ञात होता हे कि इस वषं भारतीय 


जनता सुली एवं सशद्ध नीं रह सकेगी, धनेक भ्रकारकी 
द्याधिब्याधियों (शारीरिक मानसिक रोगो) शाकं संकटः 


श्रौर प्रकृतिं प्रकोपसे प्रजा पीदं रदेगी । वगेविद्धषः 


4 ॥) 


4 
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भाई आडमें विरोध राजनेतिक सामाजिक धामिक दलो 
फूट बदेगी । गुरु नवममें रादुके साथ हे अतः भाषा समस्या 
र साम्प्रदायिकता जोर पकडेगी । पजाबसें साम्परदायिकता 


च्छा रोग वदेगा, केरों मत्रिमंडल्ल भंग होगा । हिन्दी ` 


्न्दोलन पुनः भडकेगा । किसी प्ान्तसे राषटरपति शासन 
लागू होगा । शक्रे कारण अनाचार व्यभिचार बदेगा। वीरय 
विकार वातर्लेष्म व्याधि अरर कय रोग बदगा । अनुशासन- 
हीनता उच्छ, खलता उन्माद प्रमादादि मानसिक रोग 
उम्तरो्तर बढ़ते जावेगे । दूखरे तीसरे मासमे प्रकृति प्रकोप 
जल्प्लावनसे हानि होगी । £ वें माससे श्रागेका समय 
विवेष छशान्तिप्रद दै । वषमे छटे चन्द्र॒ शुक्रका फल यों 
लिखा दै-- 
जातरलेष्मादिका वाधा विद्धषो बान्धवैः सह । 

चपचौरोद्धवा पीड़ा वपं षष्ठस्थिते विधौ ॥ 

चातइलेष्मभवा पीडा च्तयोत्पत्तिधंनत्तयः । 

मामयं गृहेकष्टः वषं ष्रष्टगते श्रगो ॥ 

इक वषमे धनेश र राह साथ शत्र नवांशसें निवल 


(| हे अौर लवमेश क्र छठे घरमे सूये साथ निर्बल है तथा 


„ल श्नि दोनों पापञ्रह संगलकी राशिमें ठे, शभम 
मं ल ग. थ. निवल हैँ अतः राज्यकी स्थायी शान्तिमें 
- ध -ंत्रिमण्डलोमें उलट फेर प्ाथिक संकर मोर श्रज। 
वाध न्द है । यथा-- 
में भर्माधिपे वा विबले च वित्त- 
नाथे विलग्ने शभटष्टि हीने । 
= रय^ते नाशसुपेति लद्मी ` 
“~` सुसच्िता शकर सखुरक्षिताऽ्पि ॥ 
अपाङ्कवैन्ति तै राज्यं कष्ट ५५ ऊना न्त देहिनाम्‌ ॥ 
खख शान्ति शधि च्मौर सद्धिवेकूकै कारक शभ.गरह 
^ आ सानि गये हैँ । इस वष गुरु शत्र्‌ राशि नर्वाश 
५ वाथ भंगलसे दष्ट दै । छक्र भाज्‌.घरमें सूर्यके साथ 
गलते द दे तः इस वषं शासनम अप्यय बेग! । 
= कारी वग सदाचारी सत्यनिष्ठ ५ व्यक्नि बहुत कम होगे । 
„भारी लोगो श्नौर चोर डाकू लुरेरोसे प्रजा धस्त होगी । 
दर्वटनाए' अधिक होंगी । गुं शक्र निर्बल क.र युक 
दोनेका फल थो लिखा श्ल 


(4 
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अस्तंगतो नोचसुपागतौ वा 
। क.रारि सम्पीडित मूर्िंकौ वा । 

देवेज्यशक्रौ मचजाधिपत्यं 
खुखाथें लाभं हरतो नराणाम्‌ ॥ 


` वपांयोग ओर बायपरीक्ला 


रह योग इस वषके उत्तम नहीं हे, परन्त॒ जिस श्रान्त 
मे आषाढी पणिमा (ता० ३० जून सोमवार) को सूयं 
काल सूर्यास्त समय पृं उत्तर परशचिम वा ङईशानकोणकी 
वादु चलेगी वहां अह योगेषका अनिष्टफल विशेष न होकर 
सुभिक्त होगा, तथा जहां दृक्लिण नेच्छस्य यायच्य ओर अग्नि 
कोणकी पवन प्रवाहित होगो वहां दुभिच्न नौर शरकृति 
प्रकोप षटं नानाविध आआधिभ्याधियोंसे भजा पीडित होगी । 
२० जुन श्चौर $ जुलाङको दिन भर बादल रदे शौर राच्नि 
को चन्द्रमा भी बादलोसे ठका रहे तो सुभिक्च होता है। 
जहां एेसा नहीं हो ओौर वायु भी विपरीत चले तो समना 
चा्िएु कि वहां कीं अनाव्र्टि, कीं अतिद्ष्टि रोग युद्धादि 
दरा हानि होगी । जहां श्राशाटो पूशिमाका खम शङ्कन 
दोगा वहां निम्न लिखित तिथियों उत्तम वर्षा होगी । 

जलतत्व ककं राशिमं बुध ता० १ से २० जल्ला तक 
रहेगा, ता० १६ जलाङ्ेखे १६ गस्त तक सूय श्रौर १० 


अगस्तसरे 8 सितम्बर तक्त शुक्र भी ककमें रहेगा । ज॒लाहसे 


ता९ १-३-६-१०-१७-९७-२३-२६-२७-३०, अगस्तमें ता० 
९-१०-१४७-१८-२०-२९-२६-३१, सितम्बरमे ताः २, ३, 
१०, १३, १४, १६, २८, २३, २४ अौर अक्टबरमें ता 
>) =, १४, १५, २०, ररे, रम को वर्षा योग बनता हे। 
इन्हीं तिवियोमें कीं श्रतिच्र्टिसे भी ह्‌।नि होगी । भादषद्‌ 
ङष्णएद्ममाको सिह ॒राशिमे चार अह अतर ्राशिविनङ्ष्ण 
उअमाको कन्यारशिमें पंचभ्रह योग वना है । चतः भाद्रपद 
शुक्ल ओर शआरिवन मासमे कहीं भयंकर जलयप्लावन 
(बाद) से हाहाकार मचेगा । पूवं दक्षिरएमें विशेष हानि 
होगी । लिखा भी है-- 
एकराशौ यदा यान्ति चत्वारः पञ्चखेचराः । 
प्लावयन्ति महीं सबा रुधिरेण जलेन वा ॥ 
दस पंचम्रहीयोगका रागे संसार अौर मारत पर बदा 
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विचिन्न भ्रभाव पडेगा उसक्छा विवेचन हम श्यागामी श्रकमं 
दमे वँ देखं । भरव्येक चस्तुश्योके भावसें भी भारी उल्लट 
फेर होगा । श्रावणसे .सब बस्त॒ओमे मंदी समा ह । 
छाशिविनसे तेजी विशेष भड्केगी । मेष, वृष, मिथुन, सिद, 
कन्या, धनुः राशिवाल्े व्यापारियों शौर जिनके जन्मपतर 
तथा वषं ऊण्डलीमें अहदश्षा प्रतिकूल हो उर व्यापार व्यव- 
साय बहुत सम्हल छर करना चािए्‌ अन्यथा हानि होगौ । 
वर्षे जिनका शनि निर्वज्ञ अनिष्टप्रद होवे भी सावधान 
रह । भारतीय स्वतन्त्रताकी १ रीं वपं ङण्डलीमें दशम 
शनि भी व्यापारियोके लिए हानिप्रद दौर राजाश्रोको 
चिन्ताप्रद्‌ हे । यथा- 


ग 4 


व्यापार 


गत ्रंकमे ज्योतिष्मतीके प्रियपारुकोंकी सेवामं मेनि 
उत्तरी भारतके बाजारोके विध्य पर काफी बडा लेख व 
भविष्यवाणी दी थी, मुभेः इसकी हादिक प्रसन्नता है कि 
ध्यापारी भिघोनि उसे वहत॒ पसन्द किया । 
श्वर उयोतिष्मतीके पाटर्कोक्ी सेवते गुड, मटर, 
सरसों, गवार, अरहर आदिक बाजारोके भविष्यका दिग्दशन 
परस्त॒त किया जाता हे ।इस श्रंकको अवधितें श्रावण दोहो 
जानेसे चार महीनोके मविष्यका दिग्दशंन किया जावेगा । 


जुलाई १६५८ 
जलाई मास व्यापारी व श्रौर खासकर उन व्यापारी 
वगकै ज्ये जो उत्तरी भारतक्े वायदे बाजारोमें दिलचस्पी 
रखते हँ बडा महत्वका है । हर साल इस मीनेमं समस्त 
वाजारोंमे विशेष घटबद़ होती है क्योकि इस मदीनेमें 
बरसात बादल तथा प्राकृतिक श्ाबहवाका श्रसर फसल पर 
पदता है । यदि बरसात अच्छी होती है तो मन्दीकी मनो- 


` घासे भारत सभी सम्भाग्य श्रापत्तियो श्यौर शुश्ं । 


भविष्य 
जुखाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूषर १६५८ ई° 8 
[ ्रोफेसर बी सी० महता, एम, आर, ए. एस. पक्स, एम, सी, जैनञ्योतिष ब्यूरो, ब्यावर (राज०) । 


४ 
ज्योतिष्मती # 
व्यापाराद्भनहानिश्च भयं भूपालस्रम्भवम्‌ । ४ 


सुखेरेन्यं प्रवासदच दशमे ` रविनन्दने ॥ ,. 
इन सब श्यरिष्टयोगोके होते इश भी वस्‌ ६९ 
सुःधेशभोसङ साथ ततीय भावम है रौर सूयं चेमे ट अत. 
भ।रतकी सैन्य संगढन शक्रि बदरेगी । पने सदुद्योग ऽर 


विज्य प्राच करेगा यह निश्चय हे । सूयं मंगलका कलः यो 
लिला हे- | 
श्रन्नागमं तथा धेयं राजमानं रिपुक्तयम्‌ । 
सौख्यं मित्रकलत्रादि षष्ठे प्र्योतनो यदि ॥ ॥ 
नृपमानं धनप्राप्तिः शत्र नाशो निरामयम्‌ । 4 
गेहे महोत्सवो नित्यं लृतीये भूमिनन्दने ॥ ॥ 
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उत्ति व्यापारियों हो जाती है श्रौर बरखातकी खसे 
या विलम्बसे ्रसाधारण तेजीका कारण पैदा हो जाता े। क 

चल्‌ थक जा महीन विरोष महक अ 
बने हैँ । महीनेके प्रथम सषाम गुर मंगलका प्रतिः च 
हो रहा दे, चतुर्मासमे मंगल गुर एक राशिमे श्रस।र करते १, 
त्र वरसातकी खेच व भाव रोता है परन्तु यदि ये दोनो 
प्रह एक दूसरेकी अपोजिट राशिसे प्रसार करते हैँ ॥ 
वरसात शच्छौी ज्ञाते द ॥ इस  लिहाजसे जल 
महीनेमं सवेभ्यापी बरसात होगी श्मौर उत्तरी भारत, दे्ली | 
पजाबकी तरफ बरसात जरूर अच्छी होगी, जिसका भावि । 
गुड, मटरा, सरसो, दालबवानेमे मस्दीका दी स्मरछना 
चाहिये शौर अभी चालू तेजीका फोसं विलीन हो जावेगा 
शओौर एक बार मन्दीका फोसं रदेगा चौर जो भ्यापारी प्ले 
बेचो पीट्धे खरीदोके सिद्धान्तसे अपना धंवा करेगा 
उसको फायदा इए विना नहीं रहेगा । | 

ता° & जुलाष्ेको युरका प्रतियोग ता० १३ को मंगल 
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कैतुका संयोग सन्दीकी निशानी हे । 
ता० १६ को श॒क्र अह भी मिधुन राशिमं प्रवेश करेगा 
इस प्रकार बडे योग मन्दीके बन रहे हैँ तथा छोटे योग 
तेजीके, इसलिये हर तेजीमें बेचकर धंधा करने वालोंको 
फायदा रहेगा । 
अगस्त १९५८ ३० 
अगस्त मासमे उलाराशिके एक अंश पर गुर तथा राहु 





छा प्रसार हो रहा है, एक अह जनरल मन्दीका योतक है 


जबकि दूसरा ग्रह तेजीका--फिर भी युति जो ता० १५ 
छगस्तको हो रही हे वह मन्दी बाजारों लाने वाली हे । 
चगस्तमें ब्र° रा० के अलावा शनि चरशिचिक राशि व 
जयेष्ठा नचतत्रमें श्रसार कर रदा ह यदी एक योग तेजीका हे 
शेर इसी कारण यह बड़ मन्दीको रोकता हे । मेषका 
मंगल शनिको नीच राशि गत कर देता है तथा ता० २४ 
ो यह मार्गी दो जाता हे यांस सरसों, नाज मटरा, गुड, 
तल्लवानानें प्रं मन्दीका अच्छा कटका वेगा इसलिये इस 
अहीनेमें दर उचछालेमं बेच कर ॒लेनेका सिद्धान्त ॒रष्ठना 


चायं ' सितम्बर १६५८ १० 
(सतस्बर मदीनेकै भरारम्भमे टी मंगल चष राशिमें प्रवेश 
। ता है यह मंगल शतिचारी भौर प्रायः चार मास इसी 
ए चल्तेगा, शनि मंगलकी राशिमं वृशिचक्मे चल 
रा > जबकि मंगल इसके बिर्छुल सामनेकी राशि शक्र 


क राशिं चालू हे जो कि वदी अच्छी तेजीका योग 


र ^ हयालसे इस महीनेमे तेजीका कोड ६ नया कारण 
गा द्रौर मन्दीका वातावरण समाष्ठ हो जावेगा । 

, ७ को विका शुक्र तथा ता° १७ को कन्यामे सूं ये 
र द तेजीको सपो करगे; ता० रथ्को तुला राशि 


[ क) 


> दोदर राह कन्य | 
धः ल्वशाली योग दे श्रौर एक बड़ी लाहेन बनाता हे, राका 
~या राशिं अरघ्ार जनरल तेजी घ लम्बी तेजीका द्योतक 
2; परन्त॒ यह अ्रह बहुत दिनि तक या १ महीने तक 
दसी जगद रदेगा । इसलिये इसका असर भी धीरे-धीरे 
होगा इसलिये बहत सावधानीसे धंधा करं । 
अर्तूष्र १६ ५८ 
अक्तूलर मदहीनेमे सूये, शुक्र राहु तथा बुध इन चार 
| । 





। राशिमे प्रवेश करता है यह भी वहत + 


[ ९७ 





मर्क्षा प्रसार कन्या राशिखे हो रष्ठाहै तथा मंगलसे इन 
सबक्छा टरायन तथा हशंल शनिसे इस कोम्बीनेशनका 
सेक्स्टायल योग बनं रहा है । ये योग॒ जनरल टेर्ड तेजी 
बताते हँ तथा षटाबदरे च रिपएक्शनके साथ बाजारद्छा रोन 
तेज रखते है । 

ता० १० क्तूबरको मंगल वक्र होता हे तथा १८ 


को श॒क्र श्चस्त श्रौर २२ को गुर श्रस्त होता है ये योग मी 


प्रजव ह, बंदी षटाबदी होनेकी सम्भावना हरएक वाजारसें 
हे । गुड, गुवार, मटरा, सरसों, सिगतेल्ञ॒चांदी-सोना सब 
बाजारोमिं साधारण घटाबद़ी होगी । जिन चीजों च बाजारों 
में यव तक तेजी चल रही है उनसे मन्दी वेगी श्रौर 
जिनसं मन्दी चल रदी है उनसे बड़ी तेजी शावेगी, जिन्स 
वायदोमिं तेजीका ही ोसं विशेष रूपसे रदेगा । हस्तक 


शक्र तथा स्वातिका गुरु मन्दी रिएक्छन देता रहेगा । 


लेछिन फोसं तेजीका ही समकर कायं करना चाहिये । 


| जयया 


बाजार भविष्य १६५८ 


हमारा दावादहे कि श्यापने पेसा श्रेष्ट व॒ अद्धितीय 
“भावी फलः? कुमी नहीं देखा ष्ोगा- इसमे वायदा 

नारो = 1 जारं ४1 द त # 
बाजारोके मुख्य ₹ बारह बजारोकी प्रे वपंकी सचोट रुख, 


स्पेशियल चांस तथा विस्तृत मागेदशंन दिया इश्चा हे । 


४. 





इस पुस्तकके लेखक हँ भारतके सुप्रसिद्ध भविष्यवेत्ता 


| तथा व्यापारिक ज्योतिषे स्पेशियलिस्टं अन्तररष्रीयख्याति, 
प्रा विद्धान्‌ ञ्योतिषी भ्रोफेसर वबी० सी० महता एम. . 
परार. ए. एस. वी. एक्स. म्युनिसिपल कमिदनर 
अभ्यत् जेन ज्योतिष व्यूरो ज्यावर जिनके चमस्कारिक' 


लेख व बाजारों पर भविष्यवाणियां शाप वषसि णस्टो- | 


लोजिकल-मेगजीन, श्रीस्वाध्याय, | 
्योतिष्मती, चिन्ताहरण जनी यादि सें वर्षसि पठते खा 


रहं हँ । लेखोमे स्थानामावसे विस्तृत बाजारोका भविष्य 


दिग्दशन नदीं होनेके कारण ही भ्यापारियक्षे विशेष आग्रह 


से इस श्रनोखी पुस्तकका प्रकाशन दृश्या है जिसकी कीमत , 
सि १०) ₹० तथा ज्योततिष्मतीक आआहकोंसे केवल &) ₹० | 
है जल्दी करिये वरना प्ताना पडेगा । 40 


मेनेजर जेन ज्योतिष ब्यूरो 
आम मेहता... व्यावर (राज) . | 


फोन नं° १० 
आम मेहता 


जन्म-भूमि-पंचांग | 
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चार मासका राशि-भविष्य 
[ श्री १० हैसराज शमा ज्योतिषाचायं 1 


यह राशिफल, चन्द्रमके अतिरिक्र गोचरमे अरहोंकी -श्राशासे अधिकं दी रदेगी, बन्धु तथा मित्रों द्वारा साहस 
स्थिति पर आधारित हे । इस फलदिशे हल श्नौर नेप- बदेगा, संतानकी ओरसे सराहनीय सुख मिलेगा, स्त्रीका 
| च्बूनका भौ ध्यान रला गया है, यह्‌ जन्म राशि, नाम राशि स्वास्थ्य अच्छा न रहकर चिताका कारण ही बना रहेगा 1 
अदि पर देखं । सूम फल वषं फलसे ज्ञात करं । श्र ट प्रहोकी अपेकता नेष्ट प्रहोका बल्ल श्रधिक रदनेसे हानि, 
सेप ग्यथकी यात्रा, वने कायमिं तरिगाड़ था न 
च | गड़बड़, मनको अशान्ति, व्यथंका क्रोध, नातेद्र 6: 
शुभ र भिश्चित क श ५ यावि ह 0 क त त | 
| अवधि शापक लिये रिते वर्षको अला 0 भरल वातावरण अनुल दी रहेगा, नये मि ६. 
। ॥/ पारिवारिक समस्यायं कम होगी, चाधिकं कटिनाहयां भी दोगा । शुभ कायसिं मन लगेगा, शुक 4 | 
१५ दूर होंगी, बहुतसे कामोमें माम्य साथ देता दिखाई देगा पर कितः किसी समय अन्य महति धु दानि १ 
||, इसके अतिरिक्र चिता, शान्ति, नतेदारोे बिगाड्‌, व्यथका 1. 
| व्यय, मित्रेसि बविगाड, स्वास्थ्यं गड़वद्‌, व्यर्थो यात्रा शस शीघ्र ही चाधिके दशा . संभल जावेगी । यदि 
दि भी रहेगी । नहे ज्यापारिक. सन्धि लाभदायक नही भकारे उरी घटना या बाधाकी मी संभावना दिखाई दे 
रहेगी 1 खुकदमा दिते भी चिता रहेगो । दैनिक कामस , *ी स्वयं दी काथं ठीक होगा । 






समय अण्डा भ्यतीत होता रहेगा, सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यो २४ शअगस्तसे शनि मार्गी होने पर मानसिक चिता तथा 
सं भाग्य साथ देगा, अपरिचित व्यि दवारा हानिक्ठी संभावना अशान्ति ङ दिनो लिये वदरेगी, बृ्स्पति कन्या रारि 
\। है । यके साधर्नोपे वृद्धिकी श्राशा व्यर्थ, हे । ४ ४ ४.49 स राशिसें श्यते ष्टी ग्यम हीनता 
।॥ ` २४ अगस्तसे शनि मार्गी होने पर स्वास्थ्यमे विगाड्‌ 90 
। होगा । भन दानि, अधिक दशाम ्नवनति दमी, कल्पना मिथुन 


# ` बदढेगी । अधिकं निराशाकी स्थितिमें बृहस्पति सहायता देगा 
॥| । | श्मोर कस्मात्‌ ही विगङ़ा कां ठीक होगा, स्त्री तथा संतान 
ख सुख मिलेगा, अक्तूबर मासक शुखं ही अपो च्चः अधिक रहेगा । इससे यह चार मासक्षा समय इस व्ष॑का 

धन लाम होगा । कन्या राशिं बुधे रहते शभ कार्या पर सवश्र ट समय दोगा । व्यापार श्रादिसे श्रे ठ लाभ होगा 
` भ्यय अति भरधिक होगा! आपके लिये न्या, वररिचक लर श्राशासे धिकं ही यश श्यौर मान बढ़ेगा, भाग्य 
तथा मनका चन्द्रमा नेष्ट ही रहेगा । साथ दा, सहे या स्टाक्से भी द्यच्छा लाभ होगा नये 


ममे भी सफलता दमी, पारिवारिक समस्यायं भी पदे | 

क स कम होगी, श्ाधिक दशासे सुधार होगा, इच बिगडेया 
(इञउ्एममोवावीवृवेव नो) द्मधूरे कायं पृणं होगे, राजकर्मचारियोसे मेल जोल द्वारा ५ 

| श्ापको राजनीतिक सन्नं तथा सरव्छारी अ क्रोकी भी लाभ होगा वदे या धनी व्यक्रियोसे लाभ होगा इस 
। | रसे निराशा सामना करना पदेगा, शीत युद्ध जैसा वाता- | 


प्रकार कड़े प्रकारका सुख मिलेगा, पश दिस, याच्ना, बन्धु, 
। वरण रहेगा, परन्तु सितम्बर शन्न पर विजय होगी । यात्रा स्त्री तथा संतानसे भी सुख मि्ेगा। पिरि भी नेष्ट अहो 


(ककाकीक्ष द फेको ह हा) 
एुन-अश्ुम मिश्रित फल रहने पर भी श्रष्ट फल 





॥। च 





था उद्‌ 


चर मासका राश्चि-भविष्य 


हि द्वारा ङ व्यथका व्यय, अकस्मात्‌ ही व्यथंकी यात्रा, 
मिच्रोसे विगाढ्, ङ मानसिक परेशानियां सी होगी । 
स्वास्थ्य पहत्तेसे अच्छा रहेगा, किसी किसी ` समय रङ्ग पित्त 
कै विक्छारकी संभावना हे । सभा या समाजकै कामये मी 
परेश्ानी होगी । चपको नातेदाररोसे संभल कर ही भ्यवहार 


करना उचित है, अन्यथा बिगाड़ षहो सकता है । श्राधिक 


दशसं ्रकस्म।त्‌ लाभकी आशा हे । 
५४. 


तभ्कि 
(दीह देशोडाडीड्‌डेडो) 
शभ श्रशुभ मिध्रित फल रहते इए श्गस्त तक्र तो 
स न ने ही रदेगा, बुरी सचना मिले, , भि््रोसि बविगाड, 
विद्यां बाधा या श्सफलता, सनको श्रशान्ति, सान हानि, 
सदे श्ादिसे भी दानि, डा कलंक, धाधिक दंशा अव- 
नति शादि नेष्ट प्रभाव रहेगा । स्त्री तथा संतानसे सुख, 
स्वास्थ्यसें सुधार, नये का्मोकी इच्छा, पशु तथा सवारी 
दिका खख, यात्रा यदि करनी ही पडे तो खामदूायक 
धमे कम या सोशल कामोमें रचि धिक रहेगी । 
छस्त्र द्वारा थवा मशीनरी या ट्रंसपोरं दारा चोट 
ता भय, रक्त पित्त फोदे ुन्सीक। विकार हो तो हो श्न्यथा 
बडे रोग दिक भाशा नहीं । संतानको ज्वर, गत्ते 


रटेगी 


=) छावीका रोग, दूती बीमारीका योग हे । मिधित फल ` 
` होने पर भी अक्तृबरमे प्रको आथिक दुशासे विशेष 


खार होगा, भ्यापारमे बृद्धि होगी, सुस्ती वेकारी निराश 
, दासीनताका प्रभाव दूर होगा । 


सिंह 
(मामीसुमेमोयरीरह्‌ टे) 
 अुकूदमा श्यादि हो तो उसमे राजदख्डडी संभावन। है । 
के भरकारकी कल्पना उत्वन्त हीगी, व्यथकी यात्रा, व्य 
का व्यय या धन हानि, श्रु अधिक्‌, विरोधी पग पग पर 
मरे कलंक छ्मादि नातेदारोसे असहयोग या चियोग किसी 
प्रिय व्यक्रिकी खल्यु छादिसे मनकी शान्ति भंग होनी. चोर 


शादिसे कष्ट, द्र सपरं चआदिकी दुघेटनासे. शारीरिक ¦ कष्ट 


उदसीनता तथा निराशा अधिक, भाग्यं हीनताका अनुभव, 


१४५८ क्ट श्रकारक नेष्ट फल ररहेगो फिर मी अनाज, रस पदाधं या 
तेल घ्यादिके बीजवे स्टाकसे लाभ शाशासे भी धिक होगा 


[ २ 


श्माथिक वुशासें वनति श्राकर मी संभल जवेगी, मिन्न 

द्वारा सहायता चौर सास बद़गा, स्वास्थ्यका विशेष ध्यानं 
रखं पारिवारिक समस्यासे परेशानी, मसे हानि, स्त्री 
पर संदेहसे क्लेश आदि संभव दै, स्त्री मित्र बघुयाञ्चन्य . 
नातेदारोसे बिगाड़ हों या उनसे सहयोग श्लौर वियोग ही 
इसका परिणाम हो । श्राथिकं कञिनायोका मी सामना 
करना पड़ेगा । नई व्यापारिक सन्धि (7८ 88111658 
4 27661611) मी इस अरवधिमें करनी उचित नहीं । 


छ्न्या 
(रोषापीपूषखणञ्पेषो) 
इस अवधिमें यदि कुंडं दिन उरे र्हेमे तो ङ दिनं 


. शरं छठ भी र्मे, यदि ऊं कामो माम्य साथ देगा तो कु 


कामों भाग्यसें हीनताका भी एणं अलुभव होगा । व्यापार 
ष्मादिसे लाभ यच्छा होगा, परन्तु सट श्ादिसे हानि होगी । 
नये कामोमे सफलता मिलेगी, धार्थिक दशस यदि सुधार 
नहीं होगा तो अचनतिकी भी आशा नहीं, मान बना रहेगा, ` | 
भम चदि हानि, परिचित व्यक्ति या नौकरों चादि 
हारा हानिका भय हे, सुक्वमे अादिमें विजयकी छारा व्य 
उरे स्पप्न दिखा देंगे, स्नास्थ्यस गड़बड़ी रदिश, पाचन 
शङ्किमे कमी, आंखोंको कष्ट, स्त्रीसे चिता, संतान सुख या 


` किसी नये जीवसे प्रसन्नता होगी । धिक दशते अवनति 


ओर धनकी कमी रहेगी, छण देने या लेने शीघ्र लौटने 
की इयाशा नही, शन्न सामना नहीं कर सगे । 


तला 

(रारीखूरेरोताती लते) 

मित्रों तथा नातेदारोसे व्यथसे टी विगाड होगा, बद्धक 
च्योरसे चिन्ता, कुद कामोमे बाधा, नौकरी वालके लिये भौ ` 
वातावरण ्रतिद्ल रदेगा, पिर भी नेष्टफल ऊच इस सीमा 
तकः रहेगा कि जिसते व्यापकी सहनशक्गि वदगी, हस शवश्ि 
के साथ ही पक नेष्ट दिनोका अन्त होगा श्रौर भविष्य 
उञ्ञ्वल् दिखा देगा । सवसरे धिक कटिनाई पको 
श्राधिक दशसं होगी, ध्यथेका व्यय या ऋण ादिसे 
परेशानी, ङसंगतिसे भी धन हानिका भय हे, अपितु यह्‌ 
भी सम्भव हे कि चं एसी व्यवस्था अना वेट जिसका 


भ्रमाव दारे काफी समय तकं चलव। ही रहे ! सहे दि 





से कमर तोड़ हानि हो सकती है । भूमि आदिका कायं 


करने वालोके लिये यह समय अच्छा ही व्यतीत होगा । . 


वृश्चिक 
(ज्ञोनानीनुनेनोयायीयु) 
यहां भाम्य आपका साय नहीं देगा, श्र से हानि, 
विरोधी अधिक, मिन्रोसे विगाड, ब्यर्थकी यात्रा, भ्ये 
इद्धि, मनको अशान्ति, घर पर भ्यथंका वाद-विवाद श्रौर 
कलेश, स्त्रीको महाकष्ट, गभ॑खाव या गर्भपात घ्ादिकी 
सम्भावना, किसी नातेदारकी त्यु, स्वास्थ्य बिगाद्‌, 
स्वभाव क्रोध, व्यथंका वाद-विवाद, राजनीतिके कामि 
परेशानी, बने कामोमे बिगाद्‌ या अधूरे रह, ऊसंगतिका 


प्रभाव, दुबेलता, पाचनशक्िमे कमी, शरीरके किसी भी भाग 


में दद, स्त्री तथा संतानको भी शारीरिक कष्ट, अषधि 
प्रयोग पर न्ययमें दद्धि, पारिवारिक वातावरण भी परेशानी 
का कारण बना रहेगा, देनिक कार्मोसे मी मन उव उरे, 
ऊुसंगतिसे हानिङा मय, किली मी निणेयसे पूवं उस पर 


` पणं रूपसे विचार-विमशं श्रावश्यक है, नौकरी वालके लिये 


समय साधारण रूपमे व्यतीत होगा, व्यापार आदिक लिये 
नेष्ट है । धमं कमं द्वारा मनको शान्ति मिलेगी, सभा समाज 
कै कामों द्वारा मान बना रहेगा । 


चु 
येयोभामीयूधाकाढगमे) 


पदल्ते तो भाग्य साथ देता दिखा देगा परन्तु शीघ्र 


पश्चात्‌ ही भाग्य सं दीनताका श्रनुभव . होगा, मनकी 
शान्ति भंग होगी, पराई स्त्रीते हानि, कसंगतिका प्रभाव, 
सुस्ती बेकारी उदासीनत्ता तथा निराशाका प्रभाव श्रधिक, 
थक दशा संभल कर भी शवनतिके पथ पर भ्यथकी 
यात्रा, यात्रां कष्ट अधिक हो विरोधी ए्ग-पग पर राज्य- 
अधिकारियों दवारा परेशानी, व्यर्थे श्नौर शृटे शारोप, 
स्वारथ्यमरं बिगाड़, शारीरिक कष्ट पहले ष्टो तो उसमें वृद्धिः 
श्रौषधिसे भी लाभकी चाशा कम, पारिवारिक समस्याश्च 


द्वारा भी परेशानी, दैनिक कामं मन न लने, नातदारोसे , 


मी दुःखद्‌ सूचना मिले, स्त्रीसे ऊगडा चादि या ध्यथका 
वाद-विवाद्‌, संतानको शरीरिक कष्ट, व्यय शति धिक या 
सहं श्रादिसे शानि शोगी, धन भावक्ा स्वामी वबारद््वे श्रनि 


ज्योतिष्यवी 


से श्ार्थिक दशमे अवनति लाता दे. ब्रहस्पति श्ापकी काफी 


सहायता तथा रक्ता करेगा ओर अत्यन्त कटिनाहके समय 


भगवद्‌ रूपमे अन्धकारक बादलोका नाश करेगा, संताने 


लिये पदोन्नति तथा श्राय बृद्धिके योग हैँ । सष या नये 
दम्रीमेट आदिसे कमर तोड़ हानि होगी । 


मकर 
(भोजाजीखीखूखेखोगागी) 

स्थान परिवतन, व्यापार च्यादिमें भी परिवतेन, शघ्रुसे 
हानिका भय, मित्र द्वारा विश्वासघात, स्त्री तथा संतानसे 
सुख, ज्यापारसे लाभ श्राशासे धिक, शार्थिक दशमं 
सुधार, यश ओर मान वदे, सुख समाचार मिले, भाग्य 
साथ देगा, ्रधूरे या विगडे कायं पूणं हों, स्ट या स्टाकसे 
भी लाभकी अशा, मन प्रसन्न रदेगा, यात्रा कम करे 
अन्यथा दुघेटनाका भय दहै, स्त्री तथा संतानसे भ्यथेका 
वाव्‌-विवाद्‌, स्वास्थ्य श्यच्छा भूमि सम्पत्ति सम्बन्धित 
कायमिं सफलता, श्ायके साधरनोसें द्धि, लाटरी श्रादिसे 


लाभकी आरा , नये कामो भार यपु ख्पसे साब नी 


देगा । 


ग्म | 
५ (यगेगोसासीसूसेसोदा) 
३ कामो माम्य साथ देगा, शुभ यात्रा, तीथ 
वानराः धम-करम॑म रचि, सामाजिक कामों द्वारा मनको 
शान्ति, मिन्रोसे चयरथसे बिगाड़, विरोधियां इरा परेशानी, 
स्त्री तथा संतानसे सराहनीय सुख, स्वार्यमें ऊं गढ्बद्‌, 
पाचनशक्ति कम, घरेलू ¦ 


रदेगा, आथिक द्शामें सुधार होगा, यदि पहले ऋणी हो 


लो ऋण आदिसे सुङ्िका साधन बनेगा, नौकरी वालोंको 


अफलसरोसे बिगाड़ या मक्र ोनेका भव है । ¦ 


मीन 
(दीद्‌धङनदेदोचाची) 
मनको प्यशांति तथा निराशा धिक ही रहेगी, व्यापार 
से श्रेष्ठ ¦ 
शाक व यात्रामे कष्ट घौर परेशानी, कद कायं अधूरे रह, 
यम दद्धि या भ्यर्थमें धन हानि, सट्रे या स्टाकसे हानि, 
मित्रो बिगाद, स्तरीसे कलेश, संलानको कष्ट, अर्क 


नू. वातावरण श्चलुद्धल शौर सुखमय 


स्ञ।भ होकर भी हानि, नातेदारोसे निगाड या. मेल- 1 ॥ 














हिमाचलश्रदेशकी तपोभमि सोलननगरीकी महत्ता किसी 
से तिरोहित नदीं, यहोंका जलवायु, शान्तवातावरण, भ्राज्रतिक्छ 
सौन्दयं श्यौर थाघुनिक युगक्रै सभी साधनोकी सुलभता 
यान्नीगणोको शिमलाकी पे्ा भी यहां अधिक कषित 
करती है । ओीष्मातपसे बचनेके लिए भारतक्े कोने.कोनेसे 
छाये इए सम्पन्न परिवारो, परिनाजक्, विशिष्ट महापुरुषों 
एवं राजकमंचारियोकै शावागमनसे चेत्रसे कातिक्‌ मास तक इस 
नगरी शोभा बहत बढ़ जाती हे । यहांके दशे नरेश योगि- 
राज धमेमातंर्ड श्री १०६ राजषि दुर्गासिहजीके सदनुरोधसे 
जब कभी कपा करके महामदहिमामयी विश्वविख्यात योगेश्वरी 
ष्परनन्तश्री विभूषिता श्री अानन्दमयी माताजीका सोलनसें 
पदप होता हे, उस समय इस नगरीका वातावरण तीथै- 
श्वास अर राजर्षिका राजप्रसाद वेकरटधाम बन जाते हे । 
सोलनके सौभाम्यसे इस वषं आषाढ़ कृष्णा ११ शुक्रवार 
दिनाङ्क १३ जन १६५८ को महामषिमामयी श्री श्री सँ 
ानन्दभयीने श्री १०८ स्वामी परमान्दजी श्री १०८ 
नारायण स्वामीजी अदि अनेक विरक्त तथा भगवद्भक्त 
ल्ाधक साधिकाश्रोके साथ सोलन पधार कर य्ांकी धरा 
ऋ पविन्र किया हे । माताजीके साथ उत्तरप्रदेशे सुप्रसिदध 
भगवद्भक्त वीतराग महात्मा बांध वाल श्री १०८ परमपूञ्य 


हरिबाबाजी महाराज भी श्री १०८ स्वामी सनातनदेवजी 


महाराज श्वी पं० ललिताप्रसादजी (गरु) श्रौर अपनी 
शिष्यमण्डली एवं रासमण्डली सहित पारे हैँ । श्रीहरि 
बावाजीने गगाकी बाद्से प्रति वषं त्रस्त होने वाले सकलो 
गावोंकी र्ताकै लिए ३० मील लम्बा एक बहुत बडा बोध 


॥ कर जनताका अस्यधिक कलयाण किया दे । तस्छालीन 
दशा दयनीय „ रक्र पित्तका विकार, वडे रोगकी चाशा कम, 


श्रायकी अपेक्ता व्यय अति अधिक रहेगा, ऋण श्ाविसे 
चिन्ता, विद्या तथा धमे-कमेमं वाधा, भूमि श्मादिकै कामों 
सं भी छदं निराशा दी रहेगी, दैनिक कामों मन कमी 
लगेगा । ` 


सोलनमें भदत धामिक समारोह 


सोलनमें अद्भत धार्मिक समारोह 


[ ६4 


छं ज सरकार लालों रुपया व्यय करके मी जो कायं नदी 
कर्‌ सकती थी वही बाधका महान्‌ कायं श्री हरिवाबाजीने 
कैवल्ल भगवन्नामसंकीतनकफै बल पर करके जनता जनादन 
की महान्‌ सेवा की हे । गौराङ्ग महाप्रसुकी मंति श्रापकी 


भगवन्नाम संकीतनमं अलौकिक तन्मयताको देखकर 


म्रस्येक दशक श्रात्मविभोर हो जाता टै । 

राजषि श्रीः १०४ दुर्गासिहजीने महामदिमामयी 
मो कै तत्वावधानमें श्ाषाद श० १ बुधवार दिनाङ्क 
१८ जनसे ` श्रीमहे वीभागवतका नवाह पारायण 
यज्ञ प्रारम्भ किया, जो आषाढ शुक्ल १० गुरुवार दिनाङ्क 
२६ जूनको सानन्द सम्पूणं इश्या हे । भरी देवीभागवत 
नवाह यज्ञ पूतिके साथ ही इन्ददेवने भी तत्छाल सेघों 
को भेजकर सुखद ब्ष्िक्षे दारा महामहिमामयीर्मौः एवं 
सन्त॒ ज्नोका अभिषेक करते इए मगवान्‌ श्रीष्णाकै 
"यत्नाद्गवति परजन्यः' इख मर वाक्यको चरितां कर 
ओीष्मातपसे तक्ष स्थानीय प्रजाको अ्ानन्दित किया 


कथावाचक संस्कृतसादहिष्यके विख्यात विद्धान्‌ संस्कत | 


कालेज शिमलके प्राचायं श्री प° दिवाकूरदत्तजी शस्यी 
थे । प्रातः = बजे से १२॥ बजे तक श्ाचार्यजी घडे 
धीर गम्भीर स्वरसे देवीभागवतका पाठ करते चनौर संकी 


तनोपरान्त॒विश्रामके अनन्तर श्रपराह्खसे ३ से ९५॥ तक. 


देवी भागवतक्षी हिन्दी स्याख्या बडे हृदयया रोचक ठंग 
से करते थे । आचायंजीके 


द्मानन्द्‌ विभोर दहो जते थे । 


श्रीश्री मों अनन्दमयीका ऊद ठेखा विलच्वण रवी 
प्रभाव हे किं जहां मी जव तक वह विराजती ह वह 


स्थान पुण्य तीथं बना रहता है । रमँ ॐ दशनो लिप 
जो भ्यक्कि एक वार पर्हुच जाता हे--उसे इतनी खात्मशशांति 


प्रा होती है किं वह क्षणभरकफे लिए भी उनसे चङ्ग 


होना नहीं चाहता । मौ का वास्सल्य स्नेह शनुपम ३ । 
पर मायाफे चक्र्म प्राणी सब कचं भूल जावा है। मौ क्ो 
अानन्दमयी दष्टे अन्द्र आकषण दे । मों कै शभ 


श्लोक-पाट एवं कथाक्ो 
वण करके श्री राजाषाहव तथा अन्य समी श्रोतागख 


= रि 
# 








| 





दशन दी साक्तात्‌ जगदम्बाकर दर्शन दै--यदी कारण हि 
कि भारतम तो जदं धुरन्धर दिग्गज विद्वान्‌ मात्मा 
एवं धनी मानी राजा महाराजासे लेकर रंक तक मँ 
क्क दै वहां छख अरमेरिकादिके कचं युरोषीयन भक्त भी 
निरन्तर माके चरणों रहकर श्रपना जीवन सार्थकं कर 
रहे हँ । मों $ अनन्य भक्त राजपि श्री दुर्गािहजी जैसा 
धमेण महामानव भी इस युगम कोह बिरला दी 


होगा । काम क्रोध राग द्वं ष मोहादि पर विजय प्राह्न किए 


इए विदेह राजच्म माति इन राजषिङ् प्रति स्थानीय प्रजा 
श्राज भी श्रद्धासे शिर सुकछाती है । श्री श्री सौ श्रीचरणों 
सं, कथा-मण्डपमें ओर पूज्य श्री द्रिवावाजीे कीर्वन 
प्रवचनं . खवसाधारण - जनते साथ एक दी खासन 


(दरी) पर सोलननरेश ऊचामन ( मारवाड > नरेश राजा ` 


श्री प्रतापविहजी शादि घमप्राण महीपालो एवं उच्च 
राज्याधिकारिर्योको बेडा देखकर प्राचीन गुरङ्लों एवं 
तपोवनस्थ अषियोके शाश्रमोकी स्यति सजीव हो उठती 
है । जदं ऊच नीचका भेदभाव भुलाकर राजकुमारोके 
दाथ श्किञ्चन ऋषिकुमार एक साथ बैठकर वियया- 
ध्ययन करते थे । 

श्रीश्री मो क पदापणसे पूं लगभग डद मास तकं 


7 क्ये ओर कतयारी दोनी कम्प कामो मे सहायक तेर 


न्यावार्‌ रत्न ( दो खंडे ) 


लेखक प्रथम खण्ड. _ 
शर १० हरदेव शमा तरिवेदी व्योतिषाचाय 
लेखक हितीय "वृण्ड 


¶ प० गोपेश हमार रोका 1५. ^... 17, 7 
जिसमें सोना, चांदी, रष, गुड, ग्वार, मटर, सरसों 


शौर बारदाना श्रादिके हमेशा लिये तैजी मन्दीके शास्त्रीय निय 


व लरल भाषामें सवके खमन योग्य लिखे दँ । 


गरःथकी विशेषता है कि जहां यदे ज्योतिषियों व ज्योतिष 


ननु भी स्वयं पठकर लास जद सकते दै । पुस्तकके 


क ज्ञानि योग्य 


उक्र कहना उचित होगा 
दै । मूल्य ८) डाङ खच १॥।) अलग । “ज्योतिप्मती' के आहं 


पता-गोयल एएड कम्पनी, बड़ा दीवा 





विद्धद्रे्य दशन येदान्ताचाय॑महामख्डलेश्वर उदासीन 
सत्सम्प्रदायाचास श्रो १००८ स्वामी गंगेश्वरानन्दजी 
महाराजने सोलन पधार कर पने उपदेशा्धतपानसे 
जनताको ` कत-कत्य किया । श्राप साथ तपोनिष्ट वीतराग 
महात्मा श्री स्वामी बह्मदेवजी काशीस्थ. उदासीन सस्त 
महाविद्यालय प्राचा्य॑ शौर ॒श्रीस्वामी गोविन्दानन्दजी 
वे दान्ताचार्यादि विद्वान्‌ शिष्य मण्डल भी धा। लगभग 


डद मास तक श्रापने स्वराज्य-भवन सोलन निवास 


किया । महात्माञ्योंका सत्सङ्ग प्रवचन नित्य चलता था । 
श्री महामर्डलेश्वरजी ` सपादे एक वार प्रति रविवार 
को श्रीमद्धगवद्‌ गीता पर शपना अञ्तोपम उपदेश करते 
थे । दिनाङ्क ११जनको भक्त जनोके विशेष | 
पने शिष्यमंडल सदत शाप हरिद्वार पधार गय॑ छोर गुर 
एणिमाको श्रहमदावाद पधानो । शनी हरिबाबा जी महा 
राज गुर पणिमाको चन्दावन पधार रहे द । सोलनकै 
सौमागयसे इस वषं महासहिमामयी मो शुरपूथिमा पर 
सोलन ही विराज रही हें । इसका सब श्रेय धमंमःतय्ड 


राजाधि श्री सोलननरेशको है जिनके पुख्यभ्रतापसे श्रना खद! 
उपकृत रहेगी । 





मन्दीका अद्भुत प्रथ 


सोल्लन 


तेल तिलहन भ्रलसी, शेयर, तांबा 


लोहा, घी ग | | 
भच छदं विशेष उपाय 


शर अपने तमाम जीवनके | 


१ भि्ोके लिए उपयोगी हे वहां हमारे ष्यापारी 
र अपने दिषय पर सचञुच यह रस्त 
कसे. डाक खच नहीं लिया जावेगा । 
दिन्ली-६ 











 नगरपालिकके † + _ त त 


ध गरपाल्विकके सदस्य च नाव भी कालके समय धिकारि जगना 
मुग्पन्न शु० १० गुरुवार दि ६ जून ३८ उपरान्त विजनी दोनेका 9 सदर 
ह्श्या । लाडन्‌. आरवाड म सी दानवीर रायबदहदर यद्कियोति विजयनाई ० {दके साथ अपो हठात्‌ कन्ध 4 डा 
मदनलाल -र जलवे स्पते घुमाया । हां जही भ ला० शिव 
(0 ४ 


| ॥ छठ साहब तोलारामज) सुपुत्र श्री (^ संको 
भो साचगी दयौर श्रो नरेन्द्रनयिजी मोहन साव स्थानीय वव श स 
दोनो चरणों शिर सुका प्रणाम 
मी मन्वियें नैर गरदं भी \ 








, निर्माण कराक्छर सोल 


य ही शाका जन हाड 
मागे (माली पर 


| । दष्ट मित्रोकीप्ररण [घे इस दे धं सहा र ४ 
सभाव भारी बहुमतसे 8? सेठजीका तोलने स्थानीय ञौ ५१ त्म पचक 
म म कट की) शी ला» ति 
पह दो च ्रीसवाध्याय' & संरदक शद उ 


के वर्पोसि निकट सम्प 


|  दि्यालयके लिण दा ल्ल खसे धिक मूल्या 


अपके पूज्यपितृभ्य दानवीर 


की छ० सौ० धमप 
गाम सवं ८ चमीदे 
















सद्ननिवासीः निर्माण कराय, हे 
पिततन्य (चाचाजी भति खट, 
उदार चेवामावी नवयुवक ; 1 
र सेयरभेन तोर श्रानरः __ कक 
से निस्वार्थी आवी उर्दि 
+ लि जलम अर्धिक श 11. 
 आीन्रेन्दनाथ ज्ञी मीर साल डायरमीक 0 (न इतनी ह हे । संस्छतको 
& ननिलिङ्ग गायरेकट, दौर भनेर प, | _“नद्खाब्दियोकि. पर्चात २ व | 
परिपोषक द ॥ द्ापको उदार दीनन कर्क ह॥ प्राकृतिक वरव परिववैनेषि ० 
हे, ४५६ „वको षि रोर वित्र ५८ वधै | अमाव सा है! ६ इ षम प्रायः नितान्ड | 
साध्याय, ४ काशि कर चकै है । उुनावते | क स ध दुर रेके लि शौर |. 
लोलनकी जनत बहुत सन्न ह । „ नदासजीक 8 दिनयज्योति ५ नानेव, लल प्रसिद्ध |. 
1५ = दस्य र लाला अगवा । सुपुत्र | सस्छेत मासि दय › विष सजत ह ततीय | ४! | 
श्री ५: (सावचरण दत । पहले श हिमाचले व 1 ब्द निमाणंङ् खपे 1 
` दात्‌ ` तिके सदशय भी रद ढक शरोर की सेवां या रहा 2 ' विद्रान र ||. 
वरामश्दप खि बहुमतते „ वित साम लेखक तथा गवेष 
वतर 2५ -गरपालिका नावे मारी | ऋ | सित ३९ खुल ह १९५८८ सकं = वयसे मेजकर 
हृष्‌ द दसी बार चुना जान ११५ ५ ~~ ४६ श 
र लोकम्निथता य प्रमाण है । ^ 11 / न प , भलन्दन, जत, शिन | 
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ह समिम 


ज्यो तिष्मतीः 


मारतविजय-बीौरभ्रताप--शङ्करषिजय-प्रध्वीराज- 
मक्तसुदशन--नाटकों, साद्रदशेन, पाणिनीय-सिद्धान्त 
कोद, केलिकुतूहल, कविता रहस्य, अभिधान राजेन्द्र 
कोष (121 16%60096012 17 ए. >) 
पाली-ग्राकत-व्याकरणादि अनेको अपूव भरन्थोके. 


निर्माता, सस्रत सादित्यकते सुप्रसिद्धं बयोव्रद्ध विद्यान्‌ 


वियावाररिध सवतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय श्री 
प°. मथुराप्रसादजी दील्तितका अभिमत-- 


्ान-चिक्ान विषयक पन्न-पत्रिकाश्योके सम्पादकं 
अग्रगयय ज्योतिषाचायं श्री पं हरदेवजी चिवेदी जिल 
बेदुष्यसे “ज्योतिष्मती? पत्रिकाका सम्पादन कर रहे रै 


चहं प्रशंसनीय हे । खस्पादन कला विषयक रन वर्षोका ` 
शअलुभव, अनेक शास्त्रीय विषर्थोका परिशीलन, अनवरतं ` 
 , धरिश्रम एवं अदस्य अध्यवस्राय इस “ज्योतिष्मती वह 


ज्योतिष्मती बना देगा जिसके प्रकाप्यस्े अनेक तमोंका-- 
अल्तानोका--दूरौकरण हो सकेगा । श्योतिषशास्त्रकी इस 
श्रसुख पत्रिकां प्ाध्यात्मिक पौराणिक एवं सामाजिक 


 विषर्योँक्ता सन्निवेश इसे कितनी दीक्िमती बना रहा हे | 


इसका उल्लेख प्रस्यच्च चिद्धिके लिए धयुमानका घवलम्बन 
। हमे विश्वास है किं जनता इस “ज्योतिष्मती. सुख 
शान्तिदायक 


(ह ०) मधुराप्रसखाद दीकिति 


विरवधमे-सम्मेलन ` एवं स्वंधभमै-खम्मेलन 


` सखप्रेरक विदवविख्यात जेन्रुनि श्रीं सुशीलक्मारजी 


महाराज मास्करका अभिमत- 
“पत्र हमारे देके बोद्धिक्‌ विकास्य पथ-प्रद्शंकूक काम 
कर रहे दै । राके कणंध्यरोच्छो उदधि स्वज्गीण विकास 


कै लिये पश्रोको सण्छद्ध  जनानेका भयास कन ` चाहिये ॥ ` 


किसी भी याद्रके पत्र रष्रीय जोवन-निर्माणमें बौद्धिक खाद्‌ 





` श्याघा पृष्ठ य। एक कालमकी चपा 
प्रकाशसे अपनेको कताथ कर श्रान- ` 
 न्दातिरेकका शनुभव करेगो । दम सवेतोभावसे इष्टी ` 

सस्नुन्नति चाहते दँ । 


महामहोपाध्याय विद्यावारिधि राजगुर्‌ सोलन । 


ज्योतिष्मती 


महायुरुषाक्ी हष्िमें 


बिखेरनेका काम किया करते है, जिससे मानलिक दासताक् 
विख्द नौ दिक्‌ स्वतन्त्रताके युराकमे स्थापना की जां सकती 
है । यद्यपि हमारा यह विश्वास दे क्रि बौद्धिक श्रय्यासी 


चौ द्धिक स्वच्छन्दतच्छा परिखाम है तथापि हम स्वच्छन्दता 


खी. चपे्ता स्वतन्त्रताकां प्रकाशा चाहते हँ, उस्र समय हमें 


देशक तमाम पत्रोमें “ज्योतिष्मती कामी ङं मूल्य 
नजर शाला 2 ॥ “ज्योतिष्मती सें राष्रोय जीवनके प्रक 
` मस्त ग्र्छारकै विषयोंको ज्योतिष्क माध्यमको रखकर 
 छअभिग्यक्र किया गया है, उससे देला लगता हेकि श्री 
न्रिवेदीजी . सम्यक्‌ च्षिन पर सम्यक्‌ श्रद्धाक्ा कलश चदा 
रहे हों । हमें विश्वास है कि “ज्योतिष्मती* जगती तल पर 


ज्योतिकी भांति जगमगविगी । 


` (2०) उनि सुशील 
५,१९.१ ४9 


[नोत वलन त जल 


७०) प्रवि श्रंक 


१ ्रष्ठया दो कालमकी षाड 
् ०.) 39 ` 


चौथ णृष्ठ या अधा कालमको पाई २८) +, 
पूरे वषं या चार श्रङ्कोसं एक पृष्ठकी छपा २२०) ० 
 शहजके चौथे प्रष्ठी पाह १२६) प्रति द्भ 
` ^ | वैषं भर तक राहलके चौये एष्ठकी छुपा ४००) 5० 
| गाइलक दूसरे तीसरे पृरष्ठकी पाई १००) प्रवि द्ध 


अठपेजो 1 कालम स्थान ८><३ इ"च है । . 

विज्ञापन देने वालको “ज्योतिष्मतीः जिना मूल्य मेजी 
जायगो । छपाहकी रकम पेशगी प्राक्च होने पर दी विज्ञापन 
 पन्निकासं छापा जा सकेगा । इस विक्तापन शल्कं किसी 
परारी न्यूनता किष लिखना म्यथै है । ` 


| _उपरवस्थापक ~ज्योतिष्मती' सोलन (शिमला) _ (ज्योतिष्मतीः सोलन (शिमल्ला) ` 


` वषं भर तक टाहटलके दूखरे तीसरे पृष्ठको छुपा ३००) . 
त्रेमासिक “ज्योतिष्मतीः कै पृष्ठका आकार २०२८३ ° 











नहीं है 
स प प्रणालियों को प्रयोग 


निलता है । 
7खाधडी को स्थान 
खा ध 


4 ^ पर श्राधारित 
| रिक 
4 


एक 
` हि 


हो जायगा, र, सिव 

डा श्रासान दामिक 

। वड़ा हमर 

+. 31 क है । तौल श्रौर माप- तिमान 

पम, १६५६ ने मौटरिक पररालौ 

म", [धारभत इकाइयां निश्चित 
प्रकार का सुधार घोरे. 

वेगा ताकि जनता कौ 
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में श्रमी तक नाप-तौल को. | | 
4 । हमारे यहां ङस 


इस रकार को श्रनेकता से ` 


पेगी श्रौर हि | 
वि शो न +  |नाप-तौल की मीटरिक शालो 


(4 
ण ~ 


१० ग्राम १ 
१० दकाग्राम 
१९ दैक्टोग्राम 
सेर्‌ ६ तोले (= 
रो २ पौड १९० कलोग्राम 
ड १० व्िवटल या 


भारत सरकार दारा प्रसारित 


















प्रणाली के शुरू हो 
भी किसी त्रया व्यापार में राने 

स कां २ वर्षा ५ गोग हो 

न 

सकेगा । 


ङ प्रवतन का श्रारभे भक्तेर्‌ 


् 
| 


१० मिलोग्र मि 
१० सेंटीयाम 


नकर ~ 


" -" "7 न 


"101८1 1 71 = = 
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| 00) | 
यट ्वादिष्ट “शेर भाक" ५१ प्ररं -क्त्ार व मरने विना दाथ सै शय 


ैन्नातिक दण म इन शुड ओर हवा निक्रले हए दिव्यो म मशीन ११ 
फिट जाते है श्रौ? इस कारण सदेव ताजे रति है आरं न्मे कर शर चने 


(षे वाली (दी शा मव नह ५८ ६; इतै ह शह ॐ शष्ट दकानदार 


पमि 





